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भूमिका 


स्वतत्रता प्राप्ति, जो परतव्रता काल मे घाध्यहौती है स्वतव्रताकानभै 
साधत यन जाती है1 दनां कालो की चि-तन-धाराव भावधारामे एसा श्रतर 
दिखा देता है, जो प्रम्ताचल भ्रौर उदयाच्च से प्राप्त प्रकाशमे होता ह) प्रथम 
कौ लाल्िमा मे रात्रिके भ्रधकार की नाशका निहित रहतीहै भीर द्वितीयकी 
अदणाभा प्रालोक्रमय भविष्य का सकेन लिए रहती है 1 प्रवद द्रष्टा भपने कालस 
सुदूर तक ककर देख लेते है ओौर अपना पथ मुनिरिव कर सेते है । महात्मा 
गाघीने जो माग अपनायाथा उस पर चलक्षर हम १५ प्रगस्त १९४७ ो गतवय 
तक पहुचे भ्रौर स्वतच्र हए । 


प्ररत्रता कालि मं शाङ्ग का प्रभुत्व देश कौ प्राधिक, सामाजिक, 
पास्कृतिकं श्रोर राजनैतिक उन्नति को श्रवरुद्ध कर देता है । प्ररतत्र देश के ध्यक्ति 
धीरे धीरे निराशा सौर हीनता का नुभव करते लगते हं । उनका आत्म सम्मान 
लुप्तप्राय हौ जाता दैप्रोरये मत का जीवन जने लगते हैँ 1 उनका होता 
पस्तद्ीजाताहैम्नौरयेस्वलूप कौ पठचाननेमे प्रक्षमहो नति ह 1 सन १६४७ 
के पूव के भारतीय साहित्य मे निराशा, व्यथा, हीनता श्रादि की श्रभिव्यक्ति भेक 
वादगत कवियों मे मितती दै प्रोर कही इसकी प्रतिक्रिया भी देवने मेभ्रातीहै) 
पलायन अथवा ्रहृक्ष्य शक्ति पर भ्रास्था भीते कालके साहित्यमे मिलतीदै। 
सक्षेप मे, एसे काल का साहित्य श्रस्परस्थ मस्तिष्क फी उपज होता टै । 


१५ अगस्त, ४७ देश की राजर्नतिक स्वतत्रताका दिन था, पर उस 
वाद देश म अनेक महतवपरण घटनाए षटित हुई है, जिटने राष्ट मनकोप्रमो 
वितकियादै। देदो का विभाजन ओर रक्त पातत, गांधीजी की हेत्या, सविधान 
की स्वीकृति, एक एक करके चार एचव्पौय योजनाश्रो का क्रिया वयन व्णरूप 
म विदेशी घनक्षा विपुल मात्रा मे भ्रागमन, देसी राज्यो का विलीनीकरणा प्रौर 
चोन मौर पाकिस्तान काः आक्रमण, भापप्रारप्रातो का निमणि, ` प्रताता्निक 
चिक द्रौकरण, अवमूल्यन, वैक का राष्टरीयकरण.दनाव तथा राजनैतिक अर्थिरता 
बाधो मौर नहरौ का निर्माण भादिरेषी भ.त्वधूणा घटनाएं जो देशवाक्षियौ 
कौ अप्रभावित नही रख सकी! सचारव्यवश्याके विकष्ठसेदेशके विभिन 
भागोषीदूरी कमहुर्दै भौर टम विधाल देशफे एककषेत्रमे पटितधटना 
इसके द्रे धोर भो प्रभावित करने लगी है । भरत साहित्य जना चष वग्रत 


मलो यथवा राजस्थाने मे, गुजरात्त म॒हो धवा पजा म, देजब्यापो समान 
धमित श्रपनाये हुए है । प्रत दीकानेरी "काव्य" का ध्व्ययन विहन की धवृति 
स प्रेरित 7 होकर समग्र हिदोकान्यके यको सममन काप्रपास्तहै। श्रशसे 
श्री कोभौरखडते पण की वह्पना समदहैश्रौर वटसोपानमीहै। 


साजर्नतिवः स्वतप्रता पः पदचात्‌ परमुखपिक्षौ पचवर्पीय योगनामौो बै 
कार्ण देश को ष्णी होकर जीना पड ग्हा है-प्रायिक् गुनामो म जीना पद रहा 
ई । परतत्रता स्वरूप वर्लकेर श्रजमी देशार्मेवनौहूर्द रह 1 हा, स्वामिच्व 
षग्लैड से चल छर श्रमेरिका श्रौर रूम पटुच गया है । देदा वा मस्ति क "योहरे" 
के सकैत पर मभरिकाकोवेचा याभमेजाजार्हाहैया उसे लाल टोपी पटनायौ 
जारहोहै 1 राजर्नतिक दोढो धूपतेदेनकी पाटियों के घ्रवीकरणाके साथ साय 
जनताकोमी दोदेमामसे किमी एक्मे धकेल दिया है। इसते टोनताकी 
मादना मौर भधानुकरण को वेल मिलादहै तथाचितनदे नाम पर अनुकरण 
उभराहै। हिन्दी साहित्यषो भी श्रनुवादश्रोर श्नुकरणाके ह्प्मेबह्तसी 
सामग्रो इस कान मे प्रान्त हृ है । 
देशका श्रािकं विकास योजनाबद्ध होरहाहं पर भ्रालोच्य कालम 
जिस विपुल कषाहिप्य को सजना हुई है वहं श्रावद्ध होकर भी भनावद्धहै। सनू 
१६४३ घे श्वारम्भ प्रयोगवाद भोर १६५२ स अपरम्भ नयीक्विता) षैचेरोमे 
धकर चलनेवान्नो से बाहर भी पर्याप्त काव्य लिला जारहाहै। 
बोकानेर जिले में स्वत्‌त्रताम॑ पूव तत्कानीने नरेश्षो की सकोरास्वाय 
मेदिस विचारधारा के कारणा दिक्षा का प्रचार श्रत्यत्तमद गतिसे हषा \ उह 
जो प्रमर्यादित प्रधिक्रार परभ्परासे भराप्त थं उनके भ्रातक स राजनतिक चेतना 
रा के नीचे सुलमतो भ्रागकं समानधुप्रा हीदेषपारहो यो, प्रवादा नही + स्वतत्र 
चेता श्रनुभूतिश्शील मनुप्यौ कौ भभिव्यक्त वाणी-स्वातश्यके अ्रभावमेन्रु षिव 
होकर रह जाती पो1 एक खास ठरंको चरणी अभिव्यक्तिकी धारा तबभौ 
प्रवदितत यो } स्वतनताके एव भके ने वारी स्वातत्य के स्फुिग को प्रज्वलित 
कर दिया श्रौर वाग्चारः भ्रनेन जोतों म वह्‌ निकली ॥ 
कालक्रम से दृष्टिपात क्लेपरहिदी कौ खडीबोली काव्यरचनाकी 
सक्षिप्त उद्धरण वीकानेर के साहित्य मे मिलती है 1,गत दो दशको मेदे प्रेम 
उपदेशात्मकता यमिक-कृपक वग के प्रति सदानुमूति, प्योयो का आचिवय, बौष्डि 
षता क] प्रग्रह्‌ मादि कालक्रप से श्रतिसे दिखारदेते हमीर फिर सव पपन 
श्री दफल श्नोर श्रपा प्रपना राग अनापने लगत है पर उदयक्ालीने स्वरमद 


है) वीकतिशमे साहित्य क्ित्तिज पर श्रव नयी पीदो छायो हई दै, जो श्यो 
कविताः के स्वरोम स्वानुभृ्ठिया को व्यक्त करती है! भ्रषने मुक्त क्षएाका, 
जौ यथाथसे पररि होते ह वह व्यक्त करदी है। उसके दाया श्रास्था 
श्रनास्या फी भ्रभिव्यक्ति हुई है श्रौर उसकी वयक्तिक्ता तया भ्रहु उसके कान्य 
मे स्थान बना सवे ह । उक कविता वौद्धिकता से ग्रस्त है। इरी कुछ स्याप- 
नाश्नो क प्रस्रुत प्रवघमें लेखक ने चौये ब्रध्यायमें व्यक्त कियाद । इसमे पूव 
दूसरे भ्रध्याय मे उसने वीकानेर जिते कै ववियो की काव्य रचनाप्नो का सकषिन्त 
परिचय त्थि है + 'वहिश्चेतनाः श्ीषक से क्लापक्षके विचारको सर्वगणा 
वनाने का प्रया व्या है। प्रस्तुत दोध-ग्रबन्ध कार्जातम अध्याय लघ्वाकारी 
है पर भहप्वपूण है) तेखक ने कु एब्दो तथा भावों कौ चुनकर उनके दाश 
यह दिलाया रि प्रत्येक क्षे के साट्त्यि की निजी श्षन्द सपति व भाव सपत्ति 
होती है, जो मपता राष्टरीय महत्व रमतो है । 

“वीकानेर जिते मेँ स्वातनयोत्तर हि-दी काव्य चेतना, लघु ्वोधप्रवष 
श्री बनवारी लालसहूकै जोमेरेश्िष्यह मनोयोयसे किये गये परिध्रमका 
सफन परिणामि है । सिरी सामग्री कौ सकलित्त करने से लेकर उसका विश्ेपणा, 
व्ीकिरणा प्रस्तुवीकरगा श्रादि कौ जटिलताभ्रोमे से निकालते हए प्रस्तुत शोध 
प्रबधका जो सुव्यवस्थित षूपाकार दिया है उत देखकर मुभे भ्रसनतां हई है। 

सहु फा यह प्रयम प्राक्त दीक्रानरकेशशोषष्ठाश्रीको दिङ्ाश्रौर प्रेरणा 
देरहाहैग्रौरमेरा विश्वास क्कि भविष्यमे भी देता रदैगा। म इका स्वागत 
करता २ ॥ 


2 डो क हैयालाल कर्मा 
प्रध्या, ह्िदी विभाग 
गर महा विचालय, पीकानेर 


दो शब्द 


पिते दो दशन्नमे हिदी सराहिप्यका पर्पाघ्न दिका श्रीर्‌ विस्तार 
हुमा प्रौर इमे उत्तरो मारत ने पर्याप्त मोग दिया दहै । स्ववत्राके पर्चात्‌ तो 
सम्पूणं उनरी मारत मे साहिप्य-वेतना भ्रपने श्रदभ्य उत्वाहसेश्रग्रभ्ररी रदी 
है) एस चेननाम राअस्याननेभीमोगदियादहै। ्दिकेष्षेत्र कंप्र तमत मने- 
वाति यहक्षेघ्रदेशकेधय भागोके साहिप्यक्नारो के साथस्दम मे कदम तिता 
कर बरडरहाहै, पर भारतीय स्तर पर मूल्याक्रन की दृष्टि से इसक्नी उपेक्षा हई 
ै। कारणं यहर्हादहै करि हिदी साहित्ये धस व्यापक प्रचारप्रमारके माय 
भ्रालोचकौ का ध्यान सोत्र कीप्रोर नहीं सया, क्योकि इससे पूव यहा पर 
साहित्य-मजना कै त्र म उत्लेखनोय श्राय नहीदहृप्राथाभौरनहो तत्कालीन 
द्रतिहासत लेखका ने इधर ष्यान द्विया था । 


प्रस्तुत लधुगोध प्रव ध क्सिीक्षे्य मावनाते प्रेरित होकर नही लिखा 
गयादहै इसका उदेश्य तोदहिदो साहिप्यके इस व्यापक विस्तारके विभिन 
क्रों फो प्रस्तुत करने फी दिशा मेदक प्रपसि-मात्र है। ग्रै" के भरनुमार 
कमो क्भी "सुदरसुदर बुसुमभी वनम्‌ भ्रनानोचित रह जति ह भौर उनी 
सुरभि मभूमि मेषौ नातो है ।' यह प्रयास उसक्विषकीभ्राशकासे प्रोरणा 
लेकर किया गयाहि। क्ेप्रीपप्राधार पर यदिद्रसी प्रकारष्ायहृम्रातोदेशम 
व्याप्त साहिप्यिकं चेतना का सही मूत्याकन हनि म सहायता मिल सकेगी । 
षस प्रकार यद्‌ प्रपतेडणषा पटला प्रयलदहै भ्रौर मौलिकमभीदहै' मौलिक दस 
भथम क्रि वीक्ानेर जिज्ञिके कवियो पर श्रव तक छट पुट प्रकारे यदाकदा 
हौ पतर पत्रिक्रामामे लिखागयादहै। प्रकाशित ओर अग्रकाद्ित काव्य के विसर 
रसना को एकप्र कदने श्रौर ततरच।त्‌ उनका विरनेवए॒ सक्तेपण करने का पह 
प्रथम प्रयाहै। 


भम श्र्याय वोकानेर चिते भोर उसके काव्य परिवेश्वकाहै, ज्खिभ 
जिल की उन समो परिस्थित्तिया परप्रकाशडाला गयाहै जोयहाकी काप 
चेतना से भरप्यक्ष या परोक्ष सम्बव रखती दै । यह कषेवर सरस्वती & सुप्तहो 
जने काकषेत्र माना जाता है, जसा कि यहां के विद्याल साहित्य भेष्डारो श्चि स्पष्ट 
होत। है । परत ॒प्रालोच्यकाल कौ काव्यं चेतना को समभने कं लिए एक विहगम 
दृष्टि प्राचीन सस्र मौर डिगल साहिप्य प्रमी डाल्ली गर है मौर श्च कान्‌ 


राजाश्रा ते सादिष्य-र्चनाभ्राम जोयोग दिया, उसकी भी चर्चा हृईहै। 
द्वितीय भ्रघ्यायमे दस जिलेके कवियो की प्रकारित श्री धरप्रकाशित रचनाघ्ौ 
का सक्लिप्त श्रालोचनाप्मक परिचय दिया गया है श्रौर प्रयात यह्‌ किया मयाहै 
वि कों मह्वपुण सचना श्रनालोचित न रहं जाये । व्ञानिक श्रघ्ययन की दृष्टि 
से इम श्रष्याय मे भ्ालोच्यकाल के पूव कै हिन्दी कवियों पर तनिक विस्तारते 
विचार इसलिए क्याहैकिउदी कवियो की रचनाएु हमारी गवेषणा के भाधार 
देष श्र्यायोमे नीहि । तृतीय श्रष्याय फाव्य-ख्प विपयकदहै । दषष्षेवम 
केवल गीतश्नौर मुक्तक म्रालोच्यकान मे मिलते हु । विविध मौततसूपोभ्रीर 
मुक्तव प्रकाराके प्राधारपर यहाके का-यकारूप निर्घारण द्यि गयादहै। 
चतुथ अध्यायका श्षीपक जिलिके काथ्यकी $ तर्चेतना दहै । इस्त अघ्याप 
मेदसक्षत्रम जो वहुमुगीि विषय वस्तु सामने भ्यौ उसका गहराई म्व्ययन 
क्रिया गयादहै । पाचवा अध्याय वहिर्चेतनाका टै निगमे वाव्य के बाह्य पक्ष, 
भाषा, छद, श्रतकार प्रादि पर विचार हुधराहै, जिसमे यह्‌ ध्यान राग्रया है 
किद्मक्षोतके काव्ये उपयुक्त शीपकोवे ञ्ज तगत विचारित विपयोमे वया 
मोलिक्रताषएु श्रौर विक्षिष्टताएु है । वदिष्ट्य श्रौर योगदान इस लघुशोषप्रवष 
कार्जातम लौर महृत्वपूण श्रध्याय ठै जिसे भने यह दिवायादहै किमाव पक्ष 
मओरकफलाकीदृष्टिस यहके काव्यनेशिपर्टिदी काव्य कोक्यादियाहै श्रीर 
निष्वपकू्पमें यह वतायाहै कियहाकाका-यदहिदी काव्य की सही प्रतिलिपि 
नदो है श्रपितु उसमे मोलिकक्षमताण् है} 


दिषय की क्ेश्रोयत्ता मेरे लिए ग्रवेश्य ही समस्या वनकर प्रायीहै। सावन 
आओरसमपवे भ्रभावने द्म अध्ययन को जटिल बनाया है । पन-ग्यवहार मितरवग 
श्रौर्‌ प्रध्यापक मेरे इक ग्रघ्ययन म सायक बनेर्हु। लेखकां क प्रयास सदत्र यह 
रहादहैफि दस काल कमै कोड्‌ महस्वपा सामग्री छटनलये, फिर मभौ ङ्निसी 
कवि चिनेपङे श्रमदेणेषयामेरी श्रसमथतासेकु्ठद्रु1हैतो इसम लेखक की 
वित्रनत्ता ही समरमनी चाहिए । ~ 


प्रस्तुन लघु शाधभ्रवचडा० कहैयालालजी न्मा के निर्देहनमे पूरा हुग्रा 
है 1 गुष्वर के पाण्डिव्यपरूणा निर्देदान एव अमीम स्नेह के लिए मै उनका ्रप्यत 
ही अनुगृहीत हं । आदरणीय श्री हरिरामननी तिवारी कार अत्यत जारी 
जिनका गुमाधोर्वा हो इमप्रनधमे फलित हप्र है 1 महाविद्यालय की प्रचाना- 
चार्या धीमती दार स्वणलत्ता ओ च्रग्रवालने विभिन सस्था्नासमेरा सम्पव 
स्यात क्रानेम सहायता दै इरके चिएुर्मै उनकरं प्रति दृततं ह। विद्या 


वाचस्पति शरी वियापर जी शस्त्री एव स्वर्मीय धौ नायूराम सौ सदगावत ते 
बीषानेर कै प्रचीन सहित्य के सवम्वबमे मेरी तत्तम्व-धी जिक्ञास्ाभा पल समा- 
धानस्रियादहै दषते लिए ॐ इन विद्रानो काश्रत्यत अभारोहू1 हुगर महा 
विया कै व्यास्याता ड मदन वेवत्तिया ठर व्रजनारायशा पुरोहित, श्रो राम 
देव आचाय वातायन कं सम्पादक श्रो हरोदा भादानो सादुत स्पूल वे अध्यापरक 
श्राचाय चद्रमौलि जौ श्रादि समी गुशजयो एव विद्वानो कै प्रति र्यं घपना हदि 
श्राभार प्रस्ट करता है जिन्टीने समय-खमय पर दष श्रववस सर्म्बावतमेरी 
केषठिनाहयो का निवारण क्वाह । मं उन समी क्विपाकामोमाभारी ह 
जिहान प्रपनी अप्रकाशित रचनाओ का उपयांगर वरने दिया है । सेनानी, लोत्रमत 
पाततायन, मप्ताहातं भादि पत्र परधिक्राओ वे सम्पादको मा पौभार मनना सं तपना 
पत्तव्य सममन ह, जो मुभे ग्रावदयक्तानुकषार पवश्व पत्ििाए दैत रहै । 
भरेद्र वुमार, एृष्णच द्र शर्मा, "तरल" क हैया श्रो, यमस्वरप विश्नोई फफन 
चाल धाराशिया आदि मिन्रमी धघयवादरे पावर, जिन्होने दत प्रवर 
सर्म्वा धत सामग्रो एकतर क्णेममेरौ सहायताकीहै) डोर पुनम द्या एव 

सरलः न थद षस मुद्राण की व्यवस्थान की हती पतो छामदं इते जप्त 
पटुचाने मे ्रसमथ ही रहता, दकये निए र्मे उननाश्रामारीह्‌। 


श्रादर्णीय डोँ० कदैमागाल जी शर्शा ने जपने ग्यस्त समयम एश 
प्रवचकी भूमिका लिलकरगुरुस्नहे दिमायाहै । श्रद्धय गुष्यरम प्रतिर 
श्रद्धानत हि 


श्रत्तम, यदौ निवेदन वरना चाहानि यदुप्ररव जता भीव 


पड्ादै उसदहीनीरक्षीर पियत सरस्यनो पुनो य समक्त प्रस्तु वरते हपु रतोष 
फा अनुभवकररहाह। 


यनवारी त्तर 
स्यत श्रता वय ४६७० 


वीकानेर जिले म खाक्तयोत्तर 
हिन्दी काव्य-चेतनां 


मनवारी लाल सह्‌ 


एविकयानुक्छर्मिष््‌ 


बोकानेर जिषे का काव्य परिवेश 


बीकानेर का पनंतिहासित स्वरूप योक्रानर को स्थापना, बीकानेर 
जिले का विस्तार प्रर सीमा, दोकानर जिते का इतिहात्त वीकानिग 
जिते की भौगोलिक दिकिषताएु बीङ्ानर की परित्वित्तियां,) राव बीता 
से तेकर शादू लिह के पुव तक क इतिहास षर एक ष्टि, राष्टोय 
प्रास्शोलन्‌ भौर वोकानिर, षद्‌ लिहसे लेकर भारत षे पुनणडन तक्र 
बीरनेर की राजनतिक स्थिति) बीकानेर राज्यम शरणार्थी प्रौर 
शाद लिह, द्र लर्षिह श्रीर एकीकरण १६४७ से आजतक की 
राजर्नत्तिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति धार्मिक परिस्थिति वीङानर 
जिले कौ साहित्यिक परिस्थिति । 


प; 
बीकानिर जिनमे हिन्द काय्य सजना 


स्वात्तत्प पूर कान्य स्वात्‌ व्यात्तर काव्य 


बीकानेर जिलेके कान्य खूप 


णद 
काव्य के तदव, काव्य का वर्गीकरण बीकूनिरके काव्यवे रूप, गोत्ति 
काव्य, मुर्तक काव्य 
बोकानेर काव्य की श्र-तर्चेतना (कथय) १०१ 


सीकनिर के काव्य भें प्रृति चित्रण, नारो एव प्रेम का चित्रा, रष्टय 
भावना का चिघ्रए श्चोषक शोषितो कै प्रति प्रगत्तिवादी दध्टि खूडिया 


ण्व परस्धराश्रा का यडा तषा मामाजिक क्र्नि गी भावना, म~ 
सामयिऱ वस्तुखा का चित्रण, यति यथाय म्रौर वौद्धिक्ताका चित्र, 
वैयश्ििक्ता एव श्रह कौ भावना, अनास्या श्रीर आस्या कास्वर 


वीकानेर काव्य कौ वहिर्चेतना १२७ 


रस, अलक्ार, उपमानो क्री नवीनता, प्रतीक विम्ब शली भाषा 
शब्द समुह मुहप्वरे, दब्द यक्तिया, काव्य गुण, छद । 


हिन्दौ सहित्य मे वौकानेर काव्य का वैशिष्ट्य श्रीर योगदानं १५३ 
भाव-वेदिष्ट्य बौर योगदान, शिल्प वंरिष्ट्‌य ओर योगदान 


पुस्तको को सूचि श्न 


चीकानेर दिले का कव्य परिवेग 


भारतवप सभ्यता श्रौर सस्टरति कौ दृष्टि से विव मे भपना महत्वपूरण 
स्यान रखता है । प्राचीन कालमे इस देश म बहून सी जातिया का उत्थान श्रौ 
पतन हमा, क्षतु इतना-बुद होने परर भी इसकी सम्यता एव सस्ति को आच 
नही श्राथी वहज्योकीत्या बनी रही । श्रपनी समपय की विशेषता के कल~ 
स्वरूप हृसमे अनेक जातियो का खम-वयं हुषा है । बाहर से अनि वालो जातियौने 
भारततौय सम्थता एव सस्कृति सें बहुत कुच सौखाहै। 


बीकानेर का प्रागतिहासिक स्वरूप 


भोररतवष कई प्रातामं विभक्त है ज्सिम स एक राजस्थानहै । यही 
राजस्थान पहले राजधूतानाकेनाम सजाना जाकाथा । इत प्रदेश कौम 
भारतवप ग्री वीर भरूनि कहं सक्ते 1 बीकनेरष्सीप्रदेशकाएकमभागदहै,नो 
ङि राजस्थान क उत्तर पष्िविममदै । बौकानर जिते म दूर-दूर मैक मील 
तक वातूके टीले ही रोते दष्टिगत देते है । पौराणिक मता के श्रनुसार बरीकनिर 
काप्राचौन नामं जागल देशथा । 2 जागलदेशसे अभिप्रायं चेजष्ा, कीर भौर 
शाक के शुष्क प्रदेश कामीहै । ५ दूतशा कारण यह मौहै कि यौकानेर कै राजा 
जाल दे के स्वामी होन क कारणा बाज भी जगलधर वाददाह कटनाते ट । 
सगरी पुष्टि बीकानर राज्य-चिह्‌ के नेखते होती है । उ प्ररनतु भूगत दास्या 
के नुमार यह्‌ प्रदेश प्रारभ मे रेपिस्तान नही या, श्रषितु इुरेसिक, कोटैरियम 
श्रौर हसोषीन के युगो म बौकानेर ओर जंसतमेर का भाग घमुद्रते धिराहुषायथ। 
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२-- गोरीशकर आचये बीकानेर परिचय 


२ 


जो समुद्र वयिप्तदैनामसेथा ! ग टेरनरोयुगम दस प्यति में परिवतन हप्र 
श्रीर्‌ वह भाग पृथ्वी भ्रातरिक शक्तिया वे परिवतनके क्टारणा ऊपर उने 
लगा षस युग मश्रमेरिका का यहृत सा भाग स्तेरियय ते दृता हया था । धीरे 
धीरे दस भू परिवतन से भूमि उपर उठती गई श्रौर समुद्र समाप्तहौगयातया 
रेतिला भाग निकल गया । दस प्रकार इय प्रदश का जामलनाम वादका प्रतीत 
होला है । इसमे भरतिरियन वाल्मीवि रामायण म दसवे मरम्थल मे परिणत टोनि 
कौ एक्‌ मुदर गाया मिलतीदहै1ः 


इन सभी बार्तो स यहे स्पष्ट होता रि यह भाग पहले समृद्रसेढका 
टमा याश्रौर घीरे-घीरपृथ्वोफीभ्रातरिषि शक्तिया षे परिवतन स प्मृद्रम 
विलीन हो गया तथा दत भुभाग की सष्टि हुई 1 महीषारण हिकिद्सप्रदेदाम 
भ्राज भी शल, सीप कौडो, गोल पत्थर (र०पपत-5197९) मादि भिनत ह 
जो दस बात बो प्रमाणित करत ह कि इम विशाल रेतीले भूमाय पर कमी 
समृद्र लहराताया।1 


वौकानिर वै इव रेतीले भाग पर आज कोई भी नदो नही वह रही है 
सकिनि पुराततप्व को खोजाके अ्ाधार पर हक्हाजाताहैकि श्सक्ी पश्चिमी 
सीमा पर पटले सरस्वती नदो बहा करती थो जो प्राज दिनकुन मूल गई है 1 दस 
अतिरिक्त सियु नदी कौ सहायक नदी घग्गर थौ, जो पहन हाक्डके नामने प्रसिद्ध 


= 
१ सौरीशकर ्राचाय ~ बीकानेर परिचयं परभ 


२-- वा्मौफि रामायणके युद्ध काके बाहइसरवे सग मे लिलादैकि जिम 
समय रामचद्रनीने लका परनढाहको भौर उन समय जवर समुद्र न रामचद्र 
जोकोमागदेमे घे इकार कर दियातो रामच ने समद्रसे माग क लि 
परायना कौ लेकिन उद प्राथना काकोई प्रमाव नही पडा 1 भाखर रामचद्रने 
फ्रोधित होकर अपना तीर सम्भाना। इस पर समुद्र स्वय रामच दनी के सामने 
उपस्थित हुश्ना गौर प्राण रक्षा को भीख मामी 1 समुद्रने रामचद्र के इस बाणं 
क उत्तर मे स्थित दुमकल्ण भाश पर चलवाकर श्रपते प्राण कवचाय । पषा कहा 
जाताहै करि उसी दिन से वहा सं जल सूख यया मौर इस मस्स्थत की उत्पत्ति 
इई । 


३-- गौरो शकर प्राचा -वीकानिर एक परिचय = > 


द 


थो, इसके उतरी भाग मे बहती हई सिधु मे जाकर मिती थो। 
भूमितलं के उपर उठ जाने से श्राज वह बदहो शट, शित उसके सूति मागेका 
तो पत्ता भव भी चलता है । वर्षा ऋतु मे पानौ इसौ माग से हनूुमानगढ सूरतग्ड 
होता हुमा, भरनूपगढ वहूच जता है जिते प्राजक्ल नाली" कहा जाताहै। 


यीकानेर को स्थापनां 


जहा सोने फी चिडिया भारतवय ने विदेशो आक्रमणकारियो को शता- 
ब्दियो सै ललचाया है वहा उसका यह भूभाग राजस्थान श्रपते वुंशन भ्रौर प्रतापी 
श्षासको की वौरता भोर भौगोलिक कारणौ से जनित दुगमता बे फलस्वरूप 
भ्रषनी स्वाधीनता प्रौर भखडता गो जक्ष्‌ण्य बनाये रहा है । इसके भी एक खड 
बोकनिर जिनेने भरपनौ रेतीली प्रकृति प्रौर जनसख्या की स्वतल्पताके कारण 
श्माक्रमक। को प्रपंनी भोर तनिक भी भ्राकपित नही क्षिया है । राठीडो का बीका 
नेर राज्यपर प्रधिकारहीने से पूवे ग्रह रज्य बहुतसे भागोमे विभक्तथा ॥ 
नके पूव यहा बहुत स्रौ जातिया नै राज्य क्रिया । 2 दन जातियो काक्मक्सि 
किस प्रकारसे रहा सकं बारेमे निरिचत रूपसे कुष्ठ नही कफहा जा सक्ता । हा, 
इतना अवद्य कटा जा सक्ताहै कि राव वीकासे पहले दसक्षेत्र परजाटोका 
श्रधिकार था 12 


यौकनिरके राजा जोधपुर वे राव जोधाके पुत्र बीकाके ही वकशधरहै। 
एेसा कहु जत्तादैकिण्क दिन राद जोधा श्रपना दरबार ल्पे बठेये भौर 
मीक्ाजी दरवारमे कुं देरसेश्रये भ्रौर अति ही पने वाचा (कँवल) के कान 
मे धीरे-धीरे कुल कहने लगे । इस पर राव जोधाजौ ने मजाकं करते हृएकहा कि 
भाज चाचा भनीजेमे त्रया कनादुसो (\4+}7एल) हो रही है क्याकीईनये 
राज्य की स्थापना करन की योजनाटहै ? कहते है कि इसतानैको सुन कर उसी 





१-- गोरीककर ्राचाय बीकानेर एक परिचय ७ 
२-- गौरीशक्गर हीराच द भ्रोमा ~ बीकानेर का इतिहास ( पहला माग } 
षर ६६ 


द३-- कनल टाड ~ राजस्थान का इतिहास पृ० ५१२ 


॥1 
न्निसेष््त द्वात तय रार क्पे स्वापनः करमेकाटु पिश्वय कर्पा 


रव यीकाजो नये राय्यकौस्याएना कनके तिएएर प्च्छीसी 
सेना फा संगठन करते ३० सितम्यर १४६५ (विसम १५२२) करौ जोधपुरते 
स्वाना । कहते ह रि द्रत ममयराववीक्ागे साय गैवत १०९ पोर्सौर 
५०० रामपुनये । ठ बीहाने प्रथम पहावमद्यरमटाना । उष्म उपरातरवं 
देणनाकृ पदैव जदारउट वरणीगोमे ददन हण तया उनका प्राकिद प्रप्त 
करके प्रोर उने कटने भ भरनुमार बाष्यासर म रहन सम । शत स्पान के बाद उदनि 
णोटमदसरमे प्रवदाङिया धीर यहा द्वदोनि प्रपने सापो राजा पोपिति स्यि 
यहा म जागन्ु पटेव क्र साती उषाया दर पपना प्रथिक्रारकर निया। 
मरसोजी पौ सहायतासे यपुयत क भाटी राव नेताकपृत्रीरम भयरीस 
विषाद क्सेम सपन हए 12 यदो षारणदहैरिभाजमभी वीकानरमं मरे 
करणी माताम विद्वासरफतहै। 


सन १५७८ म वौनानोने कोढमदेसरम्‌ एर गद बनवाना द्मादन्म 

किया जिक्र फलस्वर्प इट्‌ भाटिया सयु बस्नापढा । दृ गुद्धभ भीकामी 
सुफत भवय हए प्रतु भाटिया की दद छह वद नही हहे । एम पर राव बीषा- 
मोनेश्रीर विली स्थान पर यढ बनवाने का तिशय किया । सनये तितिक 

ति्‌ नापा सालता स सलाह की तथा मन्‌ १४८१ (स० १७४२) म नय किलिकी 

सीव रातो घाटी पर डाली जो यतमान किलि से सगमगदो मील दलिए-पररिचिम 

मअक्ेपरूपमप्राजभ) मिलता । दसन क्ति क भ्रापत-पसि सीकाजीते 
क) 
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-- (ख) गोरीरकर होरच-द ओका -यौकपेर वा इतिहास { पहता भाग) 
पू० ६ 
२-- ५ [शि। [लि [शि * ° ६१ 


३-- ८0८1 2 प एला ~ 0डरलट्य ण र छ्रवणा 81946 
४ 23 


1 


१२ श्रमे सन्‌ १८८८ (स० १५४५) कः प्रभे नाम पर बीकानेर नगर वाया 
बोकानेरको स्यापिना कसम्ब्रयम यह्‌ दोहामो प्रिद ह~ 

पनर भै पैतालवे सुद वंशाष्व सुमेर 

थावर बीज धरप्पियो, वोके बीकानेरः 
भुता, नऽ कता प6 त२१५ ६3 5८८०१, टल णपि पष्ट 
प्ल फल्या त्‌ शती ०8 धट कटल्‌, फट एव णपफवत्व्‌ 
21}.06€ा४ 


वौकानिर जिते का विस्तार ग्रौर सीमा 


वतमान बोकानेर जिला २७१५ त २६ १५ श्रकषाश उत्तरमेतथा 
७२२० सै ७४४० पूर्वी देप्वरमर्ियतिहै । सका कुन सेषफन १०,१५५ 
वग मील टै । ्रससन क ूविधानुतार यह्‌ जिला दो उप सड मे विमाजिव है! 
बीकानेर तथा लूनकरनक्षर उत्तरो वड म तया नोः श्रौर कोलायत दक्षिणी उप~ 
सडमहै। यही इष निनेिकीचार नसी है! म जिततेमे १२३ प्राम पचायतैं 
तथा २६ -पाय पयायते, चार पचायत समित्या श्रौर ६६० प्राम है । इः उत्तर 
पूवम गगानवर भौर चूरू, पूव मचूरू दक्षिण पूदमे नोर भौर ब, दक्षिण 
म जोधपुरश्रीर नागौर दक्षिणा पश्चिमम जैसलमेर श्रौर जोधपुर तया परिचम 








१-- बकनर की राजधानी ॐ निर्माणके लिए उने जो म्यान्‌ पसद [विया 
था उसका श्रधिङ्गारी णक जाटथा । उसजाटसे नीक्राने उघस्थानकीमाग 
क्ीश्रौरक्हा- राजधानी नाने केलिषु यदिञपयह स्यानहमदैगेगैतो 
अपने श्रौर आपके नामको जोडङ्र मे ईस राज्य कानाम्‌ रघूगा । उसजाटनं 
हेष द्रवक बोकाको इस माग को स्वीकार कर लिया । इसके वाद राजधानी का 
निमा हरा मोर मरुमूमिमे वीकाने जिस राज्य की प्रतिष्ठा की, उसकानाम 
दीकनिर्‌ रला गया उस जाटकानामनेराथा। 


कनन टाड -- राजस्थान का इतिहास पष्ठ ५१५ 
२-- मौरीद्यकर हीराच द भाभा -वौकानर राज्य का इतिटुष् (पहला साग) 


पष्ठ ६३ 
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म पाकिस्तान है1 श्नौर उतर पदिचम मं गगानगर जितादहै) 


बोकानैर जिले का इतिह'स 


वकानेर जिले का इतिहाम राव वोक्रासेप्रारमद्ेताहै । १२ ब्रेल, 
शथ्ठत सेतर २० मात १६४६ तक वीकनिरएुक राज्यकरेख्यम रहा है, 
जिममे वनमान बीकानेर चूर ओर गगानगर जिनागा क्षेत्र जाना जा सक्ता 
है 12 ज्यात वोवानर, चूरू नौर गमानपर जिते का मम्मिलितस्प टीसन 
१६४६९ स पहने वीक्नानर राज्ये नाममे जाना जाताया + लयम ५०० वरथो 
तक बीकानेर राज्य पर एक वन (राटौड) फाश्रयिकार रहा है। सन्‌ { ६४६ को 
वीकातेर राज्य का विलीनीकरण हो गया नौर राजस्थान का निर्माणं हमा । 
रभ समय बीकानेर राज्य तीन जिलौ2 म याट दिता गया) 


बीकानेर जिने की भौगोलिक विश्चेपताए 


वीकानेर जिनका नवका भाग रेनीता हं जिसम २७ से १०० फीट 
की ऊचाद्‌ तक रेलोत टोले पाय जात दै । बोताभत्तमे वृद्ध कड शूमिहेनो 
मगरा' कहलाती है । समुद्रनट स वीकानेर भिते की ऊचाई लगभग ७०० से 
१००० फीट षै । वोकानेर स्वय श्रामपास क घरातल से ७३६ पीट उवे चट्टान 


प्र वत्तादु्राहै। जितम कोई स्यायी नदी नीह नि जा वर्पाच्छतुम पानी 
मभरजनदहै। 


यहा कौ जलवायु नुष्कषव गमद । वर्पाके जभावम न्स जितम 
जगला का अभाव है 1 यहा सेजडा नीम तथां वल्रूल वे वेड प्रायं मिनत दै। रेत 
केटीवापरभीसेवान चना फोग भुरट करील तथा गाठिया घतत मित्ताटै। 
यहा की मुष्य उपज बाजरा मोठ गवार दहै । षाद्यानकी द्ष्टिसे यह लिला 
आप्मनिभर नही है । बीकानेर जिते का मतौरा प्रसिद्ध दै। 

इस जिले का मुस्य उद्योग पु पालन दहै । बीकनिर का उट काफी 
प्रसिद्ध है । राजस्थान भर म श्रच्छी नस्ल कै ऊट यदी स मजे जातत है 1 याका 
न 1 ~~ 
१-- ड° करणासिह ~ वौकानेर के राजघराने काके्रिय 

सत्ता स सम्बव पन १ 


२-- वीक्रानर, गगानगर, चून 


७ 


दरूमरा प्रमुख पनु मेहे । गानस्यानम सपरसे ्रधिक उम बवीकामेरजिलेमेही 
होती षै । यद जिला ऊन उद्योग के निण भारतम प्रतिद्धरै । प्रति उप लगमग 
सीम तास पड प्रच्य किस्म कौ ऊन वोवानेरमे उत होती हि। 


भूगन कौदृष्टिसं य्ह जिता व्हुन हौ सोमाग्यनातीषहै । यहजिना 
जिप्ममदे निंर प्रसिद्धहै । भारतम पाय जाने वाले जिप्मम कौ सद्रमे भधिक 
६० प्रतिति माता राजस्थान तथा राजस्थान म सवस अधिक मात्रा नामसरमे 
उपलब्ध हाती है 1 बीवानर जिम कोयत भ्रौर लान पत्थरकी नी सनेहु) 


धीकानेर की परिस्थितिया 


साटिप्य श्रौर जीवन का श्रुः सम्वयहै। जीवन कौ प्रतिच्छाया साहि 
प्ममे भनक्नीरै । एकत ओरसाहिप्र जीवन का अनुकरण करना है भौर दूतत 
रोर वह्‌ जौवनका माग प्रल्णन भौर्वरता है । मानव जोन पर दईं याता 
कागह्रा प्रभाव पताह जैन उसा गातनेतिक धारक भ्रौर सामाजि 
जीवन । राजन्ति वातावरण मानव र जीचन म व्रहुन परिवतन ला दता । 
यले राजनैतिक परियततन साहिय षोमौ प्रभावित करता है! विश्व क तिस 
कौ दर्खेतोयहरस्पष्टटोजताटैिजहापरभोर्क्राति हुई उसको माटित्यसे 
वहु श्रयत प्रेरणा प्राप्त हुई । 


श्रत बीकानेर म काव्य चेतनाव] सम्मनसे पूव यहा परिरिषतिया 
को समभना उचितदही होमा। 


'राजनंतिक परिस्थिति (स्वृत.नता मे पूवे) 
राव वीकामे लेकर शाद्‌ लसिं के पूर्व नक के इतिहास पर एक दृण्टि - 


चीवर की स्थापनासे लर स्वत बतप्प्रात्ति तक यहापरप्कटी 
वन (गोड) काराज्यरहाटै । इतका कारणायहयथासरि यहाकेनरेशोने 
म्मप्ने राज्य राके लिए कमी भी भ्रषने प्राणो का मोह नही किया। रते वहूत से 
श्रवसर श्राय जव इ ठाने लपनी वीरता का पर्चिय दिया । राजनंतितर दष्टिकनिणं 
परदृक्षकानकोदामभागोम विर्यक्न रिया जासङ्तः ठै । प्रथम बह जव भरत 
यथ पर मुगनाने राज्य क्रियाग्रौरदमरा वह जव यहांपर गशग्रेजाने राज्य 
क्रिया बरौक्नेर राज्य कै यह विश्पना रही ङि इसका सम्ब यमु्गलाकै साय 


मिवरताकारहाहै, वितु यह्‌ मित्रता पमी दुपव्ता ठ कारणं नदी यौ । भवकषर 
आनि पर दहान मुगलासे युद्धम कयि । बावर की मृत्यु वादजव कामदा 
ने सेना सहित भटनेर (हनुमानगढ) पर चढाईं इर दी श्रौर उस समय यह विता 
सेतजी (काधल दे पौ) के श्रधिक्ञारमया। दसं समय वेतजी इस टम वीर 
मति को प्राप्त दए श्रौर यहा भगला का अवितरारटोगया। मपे प्राद कमरा 
की सना वोकानिर क्री योर वदी । जब जत्सो कौ दस वात का पता चला तो वद 
भौ अयनो सना लकर चतर पडा ओर उपयुवन श्रवमर देस कर एत्र रात को वद 
श्रपनी सेना षदित मुगला की सना पर द्ुट पडा जिसे कामरागोगुद्धसभागना 
पडा 1 जैतसी को यह उल्तेलनीय विजय ह्‌ । ग जैनमी जोपपुर के राजा भरालदेव 
सयुद्धक्रता दघरा मारा गया । इम वीकङगानर का बहूत सा माग जोगूरः फे 
श्रधिकार म चला गया । लेकिन कल्याणा मलन श्रपनी चतुरता से मूमलमनास 
मिवा स्थापित करक तथा दरोरनाह्‌ वी सहायता स यह भाष फिर श्रते भवि~ 
कारम करलिया ) दोरशाह मै पचात देश म मुगला का बनवाना हभ भौर 
ह्मायू न पुन शामन हस्तगतं व्यि पर हूमापरू का जोवन मटक्तेही दीना। 
मकयरकं समय वाकूनरके महाराना क-पामतने जो मित्रता मुना वै स्य 
की वह मुगताके पतन तक बरनी रही । वोङानरके नदेशाम स महाराजा अनूप 
लिह्‌, महारामा गजसिह तथा महाराजा रघ्नसिह को मुगत वादशाहाकी प्रोरस 
विभिन भवसरा पर “महीमरात्तिव का सवोच्व सम्मान प्राप्त हप्र, जो इस 
दात का मूनकटैकिमुग्लाक् दरवारम बीकानिरकास्थान बडा ऊ्चार्टा। प 


वालातर म श्रौरगजेव की धामि कटुटरता प्रौर असहिष्णुता के 
कारा राज्यकेवेद्रसेसम्बघदुट गये 1 ज्यौज्यो मुगल साम्राज्य पतन की 
शरोर जानं लगा प्या-प्या वीकानिर के नरेदा ने श्रपनी मित्रनाम मो कमौकरदी॥ 
च्ससमयजोध्पुरनेकंईबार बौकानर वे) हडप्पते का श्रसफल प्रयत्न क्िा॥ 
यह समय बहुत ही सकट काया ) दशमे कर्टुस्थानोपरर्ई्ट इण्डिया कम्पनी 
का प्रधिकार हो गया । मरहठा की शक्ति छिन-भिनहा गर्द ॥ राजपूत आपस 
मलड रहं ये । उतनी श्रव्यवस्थाम भी महाराजा गजसिह ने अपनेराजप्र की र्षा 

प 
१-- डं° गोरोशकर हीराच द श्नोका ~ वोकानेर राज्य का इतिहास ( पहला 
भाग) पृष्ठ १३० १३२ 


२-- गौरीशकर प्रा्चाय ~ बीकानेर एङ परिचय पृष्ठ ४६ 


६ 


यडी कुलतः शकक की 1 भर गरेजो के साय बीहनिटके्रारम्भसे ही नच्ये सम्ब 
न्धरहे, जिसमे बीकानेर मे हर तरफ से सुधार हए । श्रावश्यकता पडे पर 
दीकनिर नरेशोने धग्रेनो कौ धन मौर जनते सहायता भीकी । बोकानेरमें 
इ गररिह ने सुधार के कायक्यि + इगरर्बिहकेकोर्दसुताननहोने के कारण 
उ होने श्रपने भाई गगारविह फो अपना उत्तराधिकारी बनाया. जोष्ाठवप की 
भ्ायु (भरगस्त ३१. १८५७) मे वीकानिर षे स्वामी बने ।2 गगा्तिंह का लासन 
फाल बीकानेर राज्य के इतिहासमे स्वणयुगर माना जाताहै ! गगनहर कै 
निर्माण का काय उनका बहत ही प्रशसनीय है । गगासिहने कई बार प्रररष्टरीय 
मामलो मे भारत का प्रतिनिधित्व किया।३ 

राष्टीय श्रान्दोलन श्रौर बीकानेर ~ 


भ्रग्रेजाके चुगुलसदेशाको निकालने का प्रत्न क्रे की स्थापना 
कैसाथहौहो गया था परन्तु महात्मा माघी के राजनैतिक क्षेत्रमे भने प्रहत 
यह श्रा-दोलन कद्ध सीमित धा । गाधी-युग के साथ सावेजनिकं जीवनमे एक नय 
प्रध्याय कराश्च गरोणहृभ्रा । इत समय राष्ट्र ने परावलम्बी वृत्तिको त्याग कर 
स्वावलम्बन, प्रसहयोग श्रौर सत्पाग्रह ऊ माग को पनाया । एक चेयम (सन्‌ 
१६२१-३) स्वराज्य प्रात्ति को श्राकक्षा इतनी तेजी से कनी कि देशौ राज्यो 
की जनेताजीप्रवतकसो रही धी वहं भीजाग उठी! 

यौकानैर कौ जनतामेमीइहीदिनोमे जागतिक श्रौगणोद हृभ्रा॥ 
इमं समयमे यहा प्र भरफसरा की रिदवतत सोरी ओौर मयायके विरु भ्रावाज 
उठायी गद । इमो समय मे “सद्‌ विद्याचारिणौ” समा की स्पाप्ना हुई जिनके 
प्रधाने श्रौ मुक्ता प्रसाद वकल भौरमध्रीश्रौ बालुराम वरडिया बने ।५ इत 
समाने जन जागृत्ति के निए ' सतय विजय ° मीर “धम विजय" दा नाटक मेले । 
इही दिनो बोकानैरमे विदेशी कपडो की होली जला गई । यह पहला सादन 
निक राजनंतिक भरायोजन था । 





१- गोरीश्वकर हौीराचद श्रागा --- बीकानेर राज्य का दतिहास (दूरा भाग) 


पृष्ठ ४८६ 
२्‌-- , १५ ५ ॥। ी ५ ४६२ 
३-- » १ ग ९ ५४० 


॥ ४ ४१ 
४-- सम्पादक श्री सर्यदेव विचालकार ~ बोकानेर का राजनंतिक दिकण भ्रौर 


डित मघादरमर्वच पृष्ठं १७ 


१० 


बीकानेर राज्यश्रौर भ्रग्रजो के श्रापसी सम्बध मिच्रताकेरह । 
श्रत तत्वालीन महाराजा गगार्घिह इस प्रषार के श्रा-दोलनोंको कते पनपने 
देते ? इसलिए उनसे जहा तक हमरा वे किसी बाहर के राष्ट्रीय नेता को राज्य 
मे प्रवेदा नही करने देतेये । यही कारणा था कि जव षन १६२७-्८मेस्वर्गीषि 
देश भवत सेठ जमनालाल दजाज रतनगढ मे ब्रह्मचर्याधम कं उत्सव पर श्राये तो 
उह गाडीसे उतरने का भी श्रवस्तर नही दिया 


जितनी तजी से बीकानेर राज्यमे जागृति प्रारम्म हई शासन कौ भोर 
से उतनाही दमन चक्र तेजचना । सन्‌ १६३२ मे दमन-चक्ते प्रारम्भ हुषा 
जिसके फनस्वरूप कुं नैताभ्रो पर मृकृदमा चलाया गया । वास्तव म राष्ट्रीय 
श्रा-दोलन के लिए दमन उप्पीडन श्रौर निर्वान उनकी (महाराजा) शासन 
सीति के मूलमत्रे बन गये ये। सेवा समित्तियो वाचनालयो पुस्तकालय भ्रौर 
दिक्षा सस्थाश्रोकेरूप्‌मे फिचित हलचल भी राज्य को उत समय सह्य नही 
थो । यहा तक करिखादीमडारकौभीयेराष्टरीयश्रादोलन का एक घडडा मानत 
ये । प्रजामडल नामकी मस्यासेतो महाराज वहत भयखतये । प्रह 
प्रजामढलकीहत्याता गभकालम करतरहे । निष्कप स्पमेयहक्दाजा 
सक्ताटै क्िनठा प्रजामडल जसी क्सि सस्थाकोओरनही षस प्रकारकी 
प्रवत्तिया रखने वाले किसी नेता को पनपने दिया ।3 


परतु राष्टीय भावना को दवाना बहुत कठिन होत्ता है । जब प्रजा 
मडल दी स्यापना करना वीक्तानिरमे सम्भवनहूप्रातो सन १६३५ म स्वर्गीय 
श्रीमती लक्षमोदेव भ्राचार्या की मध्यक्षता म बीकानेर राज्य प्रजामडल की स्था 
पना कलक्त्ताम की गर्ह । ४ श्रवदरबर १६३६ को रात्रिके 5वजे प्रनामदल वै 
सदस्या कौ प्रथम वैठक रतन बा दृष्ट के मकान (बीकानेर) मे हई जिनमश्री 
मधाराम इसके प्रधान चुने गयं पर तु सन १६३७ म इसके अध्यक्ष भौर मत्री 
मदौ बना लिया गया । इसम प्रनामडल समाप्त प्राय हो गया। श्रव जनताने 
नष युक्ति खोज निकाली जोर प्रजामडलके स्थान परश्च रघुवरदयाल गोयल 





१-- स० श्रो सप्यतेव विद्यातकार -- बौकानर का राजनैतिक विकास ओर 
पडित माराम वद्य षष्ठ १६ 
५ लः + ४ २४ 


॥ ] १ 9 ५ 





१ 


आदि ने २२ जुलाई १६४२ फो श्रना परिषद्‌" नामक राजरनतिक सस्या फी 
स्थापना की इसका जीवन काल भी ४५-७ दिनो से श्रधिकन रहा 

६ दिसम्बर, १६४२ को बीकानेर मे कडा हत्याग्रहु प्रारम्भ प्रा शरीर 
हली वारउसी दिनदोक्ञे वै्ोके चौकमेश्वी मघारामवं्य केपृ श्री 
मारायण ने तिरा भंडा फहराया । २६ जनवरी १६४२ फो स्वतप्रता 
दिवस भी मनायागया ।\ श्रीषषादूतत्तिहने प्रारभ्ममेतोगहीपरवेव्तेषी 
राजनैतिक बिदियो कौ युक्त कर दिया, परतु टन सत्याग्रहियो ने मृक्त होते ही 
श्रपना वही काम श्रारभ्म कर दिया 1 इसके कु दिन पश्चात तत्कालीन गृहमघ्री 
महाराज नारायशरिह भाटी के विरुध एके परदा छपा उसके लिए शरी मघाराम 
वद्यकोद्यपौ सममकर बद बना लिया गया ।2 सन्‌ १९४१५ को फिर २६ 
जनवरी गृत्त रूप से मनाई । 

चोननिर राज्यमे प्रथम राजमेतिक सम्मेलन का प्रयोजन ३० ङुनवं 
१ जुलाई १६४६ को रायसिहनगर म करने का निरत हृश्रा । ईस प्रायोजन के 
सभापति ये श्री सप्य नारायणा वकील । राज्यकीश्रोरसेभंडानर्ह्रानिका 
आदे हृते स ही धा { जनता भडा सहित पडाल मे प्टुचो । 

इममे श्रौ गमानगर के धौ बोरबलमिह शहीद हण । इक घटना को सुन 
कर जव बीकनिरके गृह मग्नौ २ जुनाईको नुमानग्ड पहुचे तो जनताने उनके 
हाथमेहीकडाद दिया श्रौर उस गाडोषरभी मरे लगादिये। 

स्वत धरता प्राप्ति पर १५ जगस्त १६४७ को बीकेनिरमेभी वुरिया 
मनाई गद । स्टेडियम मं भडारोहण स्वय महाराजा शादु लत्तिहने किया। रात्रि 
कै सयम समारोह मननेके तिए लालगढ पैलेषमे एक राज्कोय भोज दिया 
गया ॥४ 
दादू लिह से लेकर भारत वै पूनगठन 
तके सोकनिर कौ राजनतिक स्थिति - 


माच १६४३ को महाराजा गगासिह का देहा-त बम्बर्ईदमेहो गयाभरौर 


१- सम्पादक श्रौ सव्यनेव चिद्यालक्ार ~ बौकानेर का राजरनतिक विकास भौर 
पित्त सधारामर्वद्य पष्ठ १३६ 

ग~ ण ~ ण १४११०२९ 
~ डीं° वरी निह ~ वोक्निरके राजधरने का केद्रिय सत्ता से सम्बध 
पृष्ट ३५८२ 





ष्र्‌ 


उनके उपरा-त राज्य का भार उनके सुपूत्र धी शाद सिह ने सभाला। गृही पर 
चवते ही श्री शाद लति ने राजतिक बा दयो को मुक्त कर दिया । इषौ समप 
श्री श्ाद्रूलिहनपानौकी हू टियो का उपयोग जाम जनता के लिपु मुफ्त कर 
दिया । नौकरीकेक्षेत्रमे भौ जनसाघारणा को पहले से धिक लिया जनि लगा। 
नीवनेरमे लिप्त धारा सभा को स्थापना सन्‌ १६१२ मे हई, उसके अधिकारो म 
सन शर्ण्स्मे वृद्धिकरदी । स सभाको व्यापक प्रर जन-प्रतिनिधि वनानि 
का प्रयत्नं किया गया जिसके लिए एक विधान समिति की भी नियुक्ति कीम्‌ । 
शी शाद लिह की बहत सी धोषणाए कार्या वत नही हो पाती यौ । विनियोग 
(चजट) की ुछमदापररायदेने का अधिकार घारा सभाको दिया गया । पर 
नाव प्रणाली रतनी सदोषपथ) कि रसम श्राम जनता के विसी भी प्रतिनिधि 
फा ना जाना सम्भव नही था) 

वीकानेर राज्य मे शरणार्थी श्रौर शाद्‌ लिह -- 


१५ भ्रगस्त सन १६४७ को भारत स्वत त्र अवदय हृप्रालेविनसाथ ही 
मदेदाकैदोदुक्डेहो भये) पाकिस्तानसे हिद भारतवष ते श्रौर भारतवपमे 
मुसलमान पाक्रिस्तानमे जान लगे) पाक्रिस्तान के साय लगभेग २०० भील तक 
बीकानेर राज्यकीसौमा लगी हई थी । इष समयम तत्कालीन महाराजा जाति 
धमस उपर उठकर मनुष्य माघ्रकी रक्षाम तत्परता दिखादश्रौर उशरताकी 
नोति का परिचय दिया । पाकिस्ताने आये हए बहुत से शरणा्ियो बे पास 
फु नही या, उनके भोजन भ्रोर यावास क्पे व्यवस्था भी महाराजानेकौ यहा 
तक कि भुजानगद म महाराजा शाद्रलरसिह्‌ ने निजो भवन कयो भी शरणाथ 
कौ सोप दिया ।" इसी समय शरणायिया के लिए स्थान स्थान पर शिविर खोल 
मय । कोलायते म बहुन सो धमशालाए होने कं कारणा यह शरणाथियो काके 
सावनग्याधा। 
दादू लिह रौर एकोकरण - 

१५ भगस्त सन १६४७ को मारतवव म स्वतत्रता का सुय उदय 
हमा 1 स समय मारत स्वतप्र भरवश्यहोमयाय।परतुहुमारेदेशम दस 
शमय भी बहुत सो समस्याए ची, जष~ वकारो, भूखमरी गौर इससे भी वद क्र 
थो रियासतामे एषीकरणाको । ष्स समस्याम राजाभ्राके सहयोग की बद्रत 
१ ईो° भरएीनरिह -- वोकानेर दे राजपराने काकेद्रोय सत्तासे सम्बध 

पृष्ठ द३द८ 
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पावदण्वताथी । प्िटिष्च सरकरारकौ बरसे इहु पूण स्वत-वता यौ परे रिया- 
सतो छा इम प्रडार्‌ म॑ प्रलग-प्रलग रहना दश को एक्ताके लिए हानिकारक 
या रा्टरीय ण्ठताके लिए इनका एसकरणा षटूत ही आवस्यक्त धा । राजपुतान 
का एकौकरणा चार सापानो म पूरा हत्रा । सव प्रथमे सयुक्त राजस्थान 
रज्यिम दक्षिणा पूव कौ नी रियासतो का एकीकरण हृभा। थोडे समय बाद 
मवादक्षो मी स्मे मिना नियागया+ इमौ कानमे श्रनवर भरतपुर घौलपूुर 
प्रीर शगौनोडन चारों को मिलार्र मस्स्य नाम का एक नया मप बनाया गया । 
वर-नु थाडे समय वाद इस मलस्य सघक्रा भी वृहद्‌ राजस्यान म मिला निषा 
गथा। ल्तनाकृषरहोने पर भी श्रव न एकीकरणा प्रवूरा हीथ । जैश्लमर, 
जयपुर जोधपुर श्रौर वोकानिर को निमे व्म सधं प्रलग यौ । श्रयरुपरि- 
श्रम षे गाद ३० माच १६४६ बो सरदार पटैलद्वारा वृच्द्‌ राजस्यानि सव 
का उद्घाटन सरिया गया श्रौर जयपुर इसकी राजधानी निश्चित हद > इष एरी- 
करयामे बीकानेर वे महाराजा दाद्रूलत्िहकास्याग प्रर देशचप्रम प्रधसनोय 
ह ॥ तत्कालीन मारत के राष्टृपत्ति डों० राजेद्प्रसाद द्वारा ५ निततम्बर ४६५४ 
कफो वौकानैर मे दिय गय भाषणाय उनके दंदाप्रोम व व्याग करौ भविनाध्रा का पता 
चलता है) उ-होने ध्रपने मापण म्रकहादै जोल उम समय (विनीनोकरग 
म पहन) का इतिनाम जानते प्नौर जिनने नोग चम समयनजोकृखहो रहा 
था, जानकार रमते है उनको यह बात ्च्दी तेरह मालूम है क्रि महाराजा 
श्षादूलग्रिहजोने भारत दहा की कितनी वदी सेवा की. -- उतने सममत 
करे दूभरे नरेगो को रास्ता दि्वला कर केवन वीक्रानर को ही नही बल्कि 
श्रीर्‌ राज्यकामो भारत के साच मिनाने का प्रात्माहन दिया ओर मदद की। 
इसलिए भारतवप उनका ब्रहाक्छणीहै ओर्‌ रहा । 3 


१६८७ से लेकर श्राज तक्को राजनंतिकू स्थिति -- 
१५ भगम्त सन १६४७ को मारत वर्षो क्ती परतप्रताके बादस्वतत्र 
भा । दष स्वतप्रता का क्रगा जनता मराष्टरीय भदे कौ जागृति थी! 





‡--बापरचाडा बरद, ह्गरपूर, कालावाड, रिदानग्ड कोटा, प्रतापगढ हू 
पूराभ्रौरटीक। 

प--डा० करसपर्ह -- बोरनेर्‌ कं राज्चनपने का बद्रीय सत्तापि सभ्बय 

प्रष्ठ ४०० 

३--गौरोशक र आचाय -- दोकानर्‌ परिचय ५१ 
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राष्ट्रीय प्रादोलन की जा लहर स्वत वरना वै एूव दग भ घारम्म हृं वहस्व 
ता प्राप्ति तव देशक षने कोनेम पव गरु । ठरे ममी राष्टरीय मारना 
कंक्रारणा स्वतन्यता ष लिए काफो प्रादाठन चते, नियम करेन शागहाषर 
मुख्य हाय रहा है! 


स्वत-वरवा से दव फा इतिहास रामा मौर उनङे पाणा शा रतिम 
है पर स्वतयरता कै पर्वात ब! इतिदान जनता करौ पारियों काद्वनितमदै। देष 
म १९५२ म प्रथम प्राम जुनात्र हण जिलम वौक्ानर जिता भी श्रदरूना मदी रहा! 
स्य समय वोक्गानर जिते मभाप्रेस जन मघ समाजदारी श्रादि पाटिया मे शुनाव 
मे भागलिथा। इत समय श्राय सभीप्रद्या बुरी यिति रही भौर जीव 
कवनस्वत वर उम्मील्वार्तोकौही हृईः) नोषा हेश्रम परेन कौ विजय हई ^ 
साम्यवादी ( (छप्पर! } पार्टी का इत परमप पहा कोई स्पान नहींषा 


अत उसने इस छ्ुनावमे भाग मी नदीं निया। 


सन्‌ १६५७ मे षौकानिर म रोजस्थान फो विधान समा वै सिए एकप 
हरिगनो कं लिए सुरक्षित कर दिया गया था। इस समय काप्नेष ने मपनी स्थिति 
पते स सुदृढ बनाली धी । श्रत वोषनेरको घोडकरप्न-यसमी वदप्तीलाम 
कगरेम को ही विजय हुई मोर वीकानेरमे समापवादो पार्टी की विजय हई 1 
मारतोय लाक समा के लिए इस समय मे फिर स्वत-त्र उम्मोदवारकी हौ विजय 
दै । इस चुनाव मे साम्यवादी पार्टीने भौ माग लिया परन्तु विनय कहीं भी 
नही हृरद । सन १६६२ मभौ यहा पर समाजवादोप्नौरवग्रमने ही सव स्थान 
प्राप्न क्रिय पर-तु भारतीय सपतद के लिए स्वेत-प्र उम्मीदवार ही जौता। ईइ 
समयमे फप्रेस कौ विजय वोकानिरसवाहरही हई पर शदरमे उसकपर इष 
समयमयेभीनदींलगे। सत्‌ १९६७ पे काद्र को श्रदुभुत विजय हुई भौर वद 
यहि दष समय उसने बीकानेर दाहर मे भी अ्रपना स्थान बना लियाश्रौरभ्रय 
क्षेत्रो म भो विजय प्राप्ठ की । सन १६५२ से लेकर भारतीय लोक्समा के लिए 
स्वत त उम्परीदवारकी हौ विजयहातीरहीहै । इसका कारणा वहत कुय 
महाराजा करणीो्िह का व्यक्तिप्वहीहै। 
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योकनिर जिने कफो सामाजिक परिस्थिति - 


भ्राज यीक्रामेर जिति मश्राय रभीजातिपे लोग निवापं क्सेरहै। 
हिमो मे ग्राह ए रञ्पूत महाजन, छवो, कायस्य जाट विद्मो चारण, 
सुनार, सुथार टजी बम्मार तनो चुर, मालो, नाह धोवौ प्रुजर वैरागी 
मोई, स्वामो दछठीपा, भहभूजा रगर, मोचो चमार प्रादि जातियांहै। 
न जातियों म ध्राजकषट ठेस उप जानिया बन गई जिनम भापषमचिवहमी 
नहीं होता । जगली जातियोंमें मणो दाविगीप्रौर पोरो प्रादि ह) मूमलमानो 
मरयद चे, मुगल श्रीर्‌ पठान श्रद्द जिया यह॑के सोमे भध 
काथ सती करत दह । रानपूते लोग प्रमु स्पतते संनिकं सेयाम नियुक्त ह) वैश्य 
वग ष प्रमु धधा व्यापार कभ्ना है । यौ के मोह्ता डाग मरू घडा रामपूरिया 
शेविया भादि वसय लोग भारत बे प्रमुख व्यापादियोम गिनैजति हँ। श्रय 


जातियों के लोग प्रघानसूपस नोकरी, दस्तकषारी ओरभ्रय प्रकार फी मजदुरी 
काकाय फरतेह। 


गादो केलोगाक्ा मूल्य खाद्यान गाजरा व मोड है। प्राजक गे 
ओर खावल भा भी बहत प्रचलहो गया है। चाव्रल शिम विक्षेप प्ोदार पर 
ही प्रयोग म लिये जतिर्है। णको प्राय दूष ददो वसनो सन्जियांकामम 
ली जाती है, जिनमे सागरी, फलो, काचर, घेलरौ, केर मादि प्रमुख है । शहर 
भेणोगमेह भोर री सन्जोषाप्रपोम प्रते) मूगप्रौर मोटकौ विभिन 
प्रकार भ॑ श्रयोग मेलि ह" मुजिया ओर रशगलात) बीकानर कं भारत 
प्रिद) 


भ्राज रिकशाके प्रारसेस्वियो कौदक्षामँकाफो सुघारदहोगयादै 
श्रीर इनका भ्रषे समाजमे पुर्पवे समानहो स्यान । भावोंमे पटी लिली 
शिश्रथो कौ सस्या भवद्यही कमह? द्विक्षाके कारणं बालविदह्‌भी क्मदहो 
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गय, परतु वद्ध जात्तियो म्र भी यह प्रया प्रचवितहै, प्रह ब्हूतक्म। 
गिक्षासे माज समाजमे दू्रादूल भीब्हुन क्महो गई है। दते समाजम 
परते की तरह किसी प्रकार कौ ऊच नीच की भावना नहींदहै। यहां फी दिशश 
सस्थाओो म गरीब दात्रा कौ निगु निक्लादो जाती ह । वीकानिर जति 
अधयेक मावम श्राजस्वून भ्रवश्य है तथा सभौ गोव सडौ्ारा शरसे गुडे 
हए है । यातायात मे सव प्रकार क सुविधाएु उपनन्ध ह । पहले जमा णच्राम 
किसी भी प्रकारकाभयनहीरहै) इस जिते मधोती श्रौरदुर्ता पुरषो की ततथा 
लहगा रौर चोलो स्त्रियो की मख्य पनाक है । नगरमे पुष्पव स्या श्रधिक्रतर 
श्रापुनिके ठगसे वस््रो का प्रयोग क्रतहै। पदा प्रथा प्राय समाप्तसोहोगह 
दै। यहातक कि मुसलमानोमे मी वुकतेको प्रथाव्महोग्टोहै १२तु प्रता 
समाप्त नही हृद है । विवाहम दहेज पादि कौ प्रथा भी प्रचनितत है, पर मरौ 
श्रधिक्तानही है। मुर्नैमौ यहां पर जलाया एव जमीन मे गाड़ा जात्ता ट1 
मुसलमान मुर्टो को जमीन मेही गाडनहै। 

बीकानेर जिते की घामिके परिस्थिति - 


बोकानेर जिते मे मुख्यत वैदिक व्राह्ण) जैन सिक्ख श्रीर हस्नाम 
धमके मानने वालो कौ मल्या प्रचिकरहै। साई श्राय समाजीभ्रोर पारसी धम 
के भ्रनुयायो मौ यहा थोडे बहुत है वैदिक धम मानने वालो मे शव, व्व 
शाक्त श्रादि भ्रनेक भे है, जिनमे यहा वष्णवो की सस्या प्रधि हे। 
इम्लाभ धम के जनुयायिया के दो मेद-क्षिया भ्रौरसुनी ह । दनम स र्म जिते 
मे सुगिनियो की सख्य गघिक्र है । इनके श्रतिरिक्त यहां मलखगिरि नम का नवौन 
मत भी प्रचलित दै तथा विनो नामका दूखरा मतमभी हिदुप्नोम विद्यमान 
है 1 

वौकानिर जिते मे प्यौहागे का वहत मन्त्व दै व्यौहारो मेगल 
सप्तमी अक्षय ततीया रक्षा व घन दशहरा दिवाली हली आदि मुव प्यौटार 
है । तोन श्रौर गनगौर स्वियो क मुख्य त्योहार ह । इन प्णीहारोक्े दिन न 
मब्हूत्त ही चहल प्रहल रहती है । इस दिन स्त्रिया लोक गोत गाया करती ह। 
प्योहारो कभ्रतिरिक्त यहा मेल भौ बहत लगते ह 1 श्रतिवघ कानिक पुरिमा 
को क्रोलध्यत्त म बडामेला नगता, जिनमऊट वत ञादिका व्यापारमभी 
दातार । बीङानेर म ३० माल दक्षिणा परिवम मय्हे स्वित्त है। यनणएक 


1 
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वि्षाल जलाशय है जिसके किनारे कपिलमुनि का भदिरदै। रखा कहा नाता 
है कि यहा कपिनमूनि का आश्रमा जहा उहोने श्रपनी माता को सास्य प्रौर 
योग का उपदेश दिया ।\ मुख्य मदर के ्रतिरिक्त धन्य भी घोट-चोटे मादर 
ह । गरजमेर वौकनिर से २० मील दक्षिणा परिचम मे वसा हृभाहै) पहापर 
मुसनमानो का मेना लगता है जिति भट्टो का मेला" कहते है । धावा वे महीने 
म ्िवव्राड़ी श्रौर भाद्र पद देदीकुडसागर म भौमे लगते रहै, जिनम्‌ 
बहुत से लोग इक्ट्ठे होने है: देशनोक म जोकि शहर से२० मील दक्षिणाम 
है, कर्णी जीका वि्लाल मादरटै। इमर्मादर की विशेषता यहरहै किया 
चदे ब्रूत सल्यामर्हः। वधमदोवारर्च॑त्रश्रौर आज के शक्न पक्षम प्रनि- 
पदा स नवमी तक भारो मेले लगते है! मुकाम जो वौकनिर से लगभग ५० मील 
दै, वहा प्रतिवप श्रासोज ओर फाल्गुन मे मेने लगते हैँ । यहा पर भारतवपके 
प्रप्यक कौन कोने स विश्नोर्ट्‌ लोग श्राति रहँ मौर हवन श्रादि करते ह । यापर 
एक रेत के धोरे षा बहुत श्रभिक महत्व है 13 इन र्मादरोके अतिरिक्त बीकानिर 
मर्भादरोको सम्पा इतती अधिकहैकिसणरकाकोर्दभी भाण ठेसानहीहै, 
जहार्मादरनहो । चितामशिकार्मादर, भाडासरजीकार्मादर धूनीनायजी 
क्ार्मादर रतन विहारीजौकार्मादर श्री लशमौनाथजौी का सददिरे नागरैवी 
जीकार्मानरश्रादि शरक मुख्य मदिरटै ।५ चाहे क्तिनि भी मरि श्राजदहै 
परण्करवात्‌ स्पष्टदहै किधम्‌ परसोणा करा पहते जमा विश्वास नदी रहा 

पर फिरभी मदिरो पर भीड बहुन रहतीहै । यापर अ्रहुनसे देवी दैवता 
की प्रूजा की जाती है । मूर्तिपूजा की प्रधनिताहै । हमक श्रतिरिक्ति स्तिया यहा 
पर प्रीपल आर मेजडीकीमोपरूजाकरतौह' 





१ (क) गौरीदाकर श्राचाय ~ बीकानेर परिचय प९९८५ 
(ख) य कस्णाक्र दृपालु भगवा कपिल स्वकीये 
भ्रत्यल्वे वयसि स्वमाने देव हत्य जग दुद्धरक्ारक नाप्य योग च 
सविस्तर प्रोवाच उपदिष्टवान्‌ 
पण्डिते विष्णुनतत द्र्मा-- श्री कपिच्रायत्तन तीप मह्वापम्यम्‌ पष्ठ ३५ 
~ गीरीशकर हीराचद प्रा शीकानेर राज्य का इतिहास (पहना माग} पृष्ठ ५६ 
३-- एसा माना जाता क्रि विश्नोई सम्प्रलायके प्रवतक श्री जम्भेश्वर च्सी 
धोर पररा ङ्रतये। इमी धोरे पर उनको मप्युहूई्यो परु उनके श्वको 
मुकाम म दर्फनाया गवा था खहा परग्राजभोर्मादर बना दहुग्रा + । 
४-गोरोशकर दीराचद रामा बोकरनिर राज्य करा इतिंहान (पहला भाग) प्रष्ठ २६ 


शत 


मीकानैर की साहित्यिक परिस्पिति (स्वतन््ता से पूवं) - 


वीक्षानेर ैश्र का साहित्यिक गौर सास्टरत्तिक विकास बहत प्राचीन 
नही दै। राव वीक दवाय दोकानेर राज्य की स्यापना फे बाद हौ यह पिका 
श्रारस्भहभ्राहै।2 कीकानर की स्थपपना से पूव यहा प्र पुजापराठ्से सम्बन्ित 
साधारणा पुस्तका क श्रतिरिक्त अय प्रकार की पुस्तके प्राप्त नही हरईटै 
वौकानेर की स्थापना के पदचात्त यहा के प्राय सभी नरेद साहित्यिक प्रमो र 
ह बहृतसे राजाभ्रानेतो स्वय भ बहूत-कुच लिला है । इसके विपरीत श्च 
पेष हृए ह जिहोने स्वय तो कु नही लिखा, पर भ्रनेक विद्धानो को काव्य स्वना 
करने कीञ्ोर प्रित क्रिया ह जिसने बहत से विदानो ने यहा रह कर काव्य 
ग्रथोकीसजनाकीदहै। रावं कत्याणमल के पुत्र धृथ्वीराज इत ' वेली क्रि्न 
स्वमी री" का राजस्थानी काव्य मे बहुत महव्वपूणं स्यान है । इसके प्रतिरिक्त 
भौ उहोने राम ओर कृष्ण तथा भ य विपयो पर फुटक्र् छदा कौ रचना कीदहै। 
पथ्वोराज श्रक्बरकैनी रत्नोमसे ये) रायह्‌ (सन १५७४-- १६१२) मापा 
श्रौर सष्टृत दोना मश्रच्यी कविता कर तेता था। उतने "राय्सिह महाप्सव' 
ओर ज्योतिष रश्नाकर नामकेदो अमूल्य श्रथ लिवे 13 दसं समय अनेक 
विद्वानाने श्रनेकप्रथोकी रचनाको। जैन सण्‌ जान विमलने इनी के प्रश्व 
मेँ रहे कर शब्दभेद कीटीका समाप्त की + कणासिह ङ समय (मन १६३१ 
१६६६) मे अनेक ग्रथो की रचना हुई । प्रवर तकं उस समयकेप्राप्त प्रथद्न 
प्रकारै 15 -- 
१ माह्प्य कल्पद्रुम - यह ग्र थ विद्धानो की सहायता सं मगाराजाने लिलारै + 
२ कण्ण भूषण (प० गगादान मयित रचित } 
३ काय डाकिनी (प ¢ + } 
४ क्णवितस ({भटट होचिहक वरत } 





१ दिवाक्रर शर्मा ~ सस्कृतं साहिप्य के विक्स म बीकनिरक्षेश्र का योगदान 
(श्रप्रकनित) पष्ठ ५४२ 

२- २१ 
३-- गौरीशकर होराचद भोभा ~ बीकानेर राज्य क्रा इतिहास (पहला भाग) 
पष्ठ २०९१ २०२ 

॥ + २०१ 

> ^ २८२ २५३ 


१६ 


‰ कणं तोप (कवि मुदल इत) 
६ वेत सारावती । 

यह तोस्पण्टहै क़ि श्रनू्पमिह से पहले बहत से प्रय कीकानिर मे तिति 
शयेये, परतर साहित्य का विकास श्रनूपतिह के समय मे सवते अधिक इका । वह॒ 
स्वयभी बिद्रानथा भौर उकषने बहुत से विद्धानोकोभ्राघ्षयमभीदेरलाधा । 
भ्रूर्पभिह के समय मे सवते श्रधिकं प्रथो की रचना हुई । उतने स्वय नै “नूप 
विवेक" (तय शास्र) “काम प्रवोध (काम यास्व)” धद्धा प्रयोग चिन्वमणि 
भ्रोर मीत गोविद की अर्नुपोदय नाम की टीका भ्रादिग्रथतिखे। भ्रनूपश्िह 
कै दरवार सस्टृत के श्रनेक विद्वान रहते घे जिहोन बहुत से्रथ विवे! दन 
विद्टानें द्वारा लिचे ग्र य निम्नलिचित है) 


१-- ज्योत्मतिवार (वैयनाथ कृत) 

२-- प्रतुप व्यवहार सागर (मणिराम दोलित) 
३-- श्रनूष विलास (मणिरास दीक्षित) 

८--- प्रयूतलक्ष होम कोटि प्रयोग (मद्र राम्‌) 
भ-- तीय रनाकर (प्रनत भट) 

६ पाण्डित्य दपण (षैताम्बर उदयचद्र कत) 


सस्त के भ्रतिरिक्त श्रतूपसिह को राजस्यानीमे भी बहत प्रमया । 
उने शुक सारिका की क्याश्रा का शनुवदि भौ कराया तथा दरुश्रौर भी राज 
स्थानी प्रय लिते गयं} प्रवूर्ग्तहि को सगौतनेभी बहूतप्रोमथा। श्रत इमे 
समय प च्च भुन समत भ्रसुपाकुरश' श्रनूप पपौ विला, अनूपप्तमीठ 
रत्नाकर, नष्ठो दिष्ट प्रबोधक, घौपत टीका मादिप्रयो को र्चनाकी +» 

महाराजा नोरावरसिह सर्त श्रौर भाषा करा श्रच्या विदधान था । उमे 
चनाये हए दौ प्रथ व्प्रागर प्रौ पूजा पदति " वोकानेर के पुस्तकालये है; 
भाषा मे उसने रसिक-प्रिया श्रौर क्वि प्रिया की टीक्ये बनायी थी ।४ 





१ पौरे्षकर हीराचद श्रो्ा-बोकानेर राज्य का इतिहाष (प्रम भाग) पृष्ठ 


२८० 
५ | ] २८१ भरद्‌ 
३-- २८७ 
*--- 


१ ५ ध ३२२ 


१५ 


महाराजा गजसिह के समयम (सन १७८५१७८७} गौदोनाय मौर 
सिढायच फतेराय ने क्रमश्च श्रयराज' श्रयवा महाराजा गज्िहजीयो रूपव 
तथा महाराजा गजसिघ जी रा गोत कविता दुहां नामक ग्रथ विवे 11 ईइपी प्रकार 
महाराजा रत्नसिह के समय म रत्न विना, रनत्त स्प श्रौर जस रत्नाकर भ्रादि 
काव्य ग्रथ मिनलेतेरहै ।2 इनस्मोप्रथासेयहवबातस्पष्टहो जातीहै रि 
चीकानैर म जितने राजा हृष वं सभो साहित्यक प्रमो अवश्य रै ह । उनम म 
बह्तोभे तो स्वय दही बहुत वृद लिला है । साहित्यिक दष्टिस अनूपन्रिहक 
शासन काल कौ स्वणयुग कहा जा सक्ता) आज मभौ पृथ्वीराज दृत वेति 
क्रिलन स्पणी रौ" का महप्ववना ह्राद । गर्ह ने धिक्षा मे लिए बहू 
सी पटशालाए खुलवायी । सन १६१२ म अपनी रजन जय-तीकः प्रक्सर षर 
महाराजा गमारसिहने डगर मेमोरियल कालेज का उदुषाटन निया धोद दमौ 
संमय क्चहिया वी भाषा हिदी चोपित की +3 

बौक्ानेर मे साहिष्य कौ उतति म चारणा, जना एव भादेकाभी 
विगेप योगदान रहा है जिसके परिणाम स्वरूप श्रनि भ वीकानिर कं विधिष 
जन सग्राह्मलयो मे लगभग प्रचा हजार हस्तलिखि्त प्रतिया धिच्मानदै च 





१-- गोरीगकरः टीराच द जमा ~ दोक्निर राज्यका इत्तिदास (दूसरा भाग) 

षष्ठ ३५६ 
२-- = + ५२५ 
3-- ष ५२५ 
श गोरोशार माचाय ~ बोकानेर परिचय पष्ट २९ 


दीकनेर > हिः काव्य सर्नन् 


स्वातव्रयपएूव कान्य ~ 


योतो गल, ब्रज भाषा एव उदु के माध्यम से बीकेर काक्वि- 

समाज प्रपनी अभिव्यक्ति पहुलेसे करता गायादहै कितु स काव्यचेतनां का 
भरङटीकरणा हिन्दी के माध्यम से सव प्रयम ई० सन्‌ ‡६१६ से मानाजा सक्ता 
है। इस समयक प्रारम्भिक फवियोमश्रो नरोत्तम दासि स्वामी कानाम सव 
प्रमु श्रातांहै। स्वामीजी ने भक्ति सम्बधी कुठ पदावलिया लिखी । द्याधावादी 
काव्य प्रतेतिया से इतर बीकानेर काव्याक्राशकं्रय पितारे रामनिवास हृदित, 
रावतमन सारस्वत, भयकरणा पारोक, रामह्‌, वासुदेव गोस्वामो, रतनलाल 
गौस्वामो मास्टर बालाप्रनाद श्रीर नरपत्िह पादिये। दरस, ममय शम्भुदयाल 
सक्सेना नै वोकानेर कं काव्य क्षे मे श्रषने प्रथम काव्य सग्रह “म-व-तर द्वारा 
फदापणा क्था । इससग्रहमे कविते प्राचीन भाय सस्ट्रति कै उन्क्प भौर 
आदशो को बहत ही सुटरवढ्भसे व्यक्त क्िियाहै । कथि रपे देश वासि को 
प्राचौनता का श्रादश बताना चाहता है । इसलिए कवित्ता बे लिए भ्राचोन विचय 
शुने है । कविने फिरसे प्राचीन गौरव को जगनिकी चेष्टा की है। इसमे "सततो" 
नवधुग के मानवसे, विष्व भारती ध्रादि कविताए्‌ विश्ञेपत पठनीयदहै । 
म-वतर भे मापाश्मोर भाव दोनोकास्ुदर सम-वयहै। साराशसूपमे यही 
क्टाजासक्ताहै करि 'मव-तर' म भारतीय संस्कृति कौश्रात्मा का अदृढा वित्र 


दै। 


इसके भरतिरिक्त सन्‌ १६-७ मे सक्सेना ने "उत्सग' भ्रौर सन १६२३म 
अमरनत्ा दो खण्ड काव्य लिखे | उत्सग मन्रुडावत गीर हाडारानौकीकवा 
के सा साथ मेवाडके राणा भौर रूपनगर की राजकुमारी चारूमतीकी क्था 
को भी प्रस्तुते क्रियादै । रेष्ाकरनेसे इस खण्ड काव्यम विसीषटनाभ्रौर 
पातका पुणा विकास नही द्यो प्राया है । द्यि शास्त्रीय लक्षणो के अनुमार खण्ड 
वान्य म कोई उपकथा नहो हौनी चादियश्रौर यादिदहोता बहे प्रधान क्याके 


सहायक रूप मे होनी चाष्टिये, पर "उप्तग' मे देना नही हो पाया दै। दीना 
कयाएु एक दूसरे से दबी हुदै 


सक्सेना का ्रमरलता' वास्तव म॒ एक सफल सड कान्य है, जिषे 
राजस्थाने के मोहल पति माणिक्याज कोकेयाकोडमदेकी केथांटै1 कोडमदे 
मडोरपति श्रडकमनसे विवाह न क्र, सादरूल वै साथ विवाह करती है1 जति 
समय मारिकराज सादल कौ श्रड कमल से सावधान, रहने की वात कहता है पर 
सादन कोई परवाह नही करता , रास्ते मे युद्ध हात्ता है गौर सादूल मारा जाता 


है । कोडमदे श्रपना एक हाय ससुराल म्रीर दूषय हाय श्रपने नैहर भेज कर सती 
हो जातीहै। 


इस खण्ड काव्य का कथा प्रवाह स्वाभाविक गतिसेदहुघ्रादै। कोडमदे 
भोर सादन के चरित का विका भौ पूर हुप्रा है । कौडमदे का चरित्र शौय एव 
करणाना सगमहै। कवि ने मघ्ययुमीन राजपृत्ती शोयप्नौर वीरता कौीएक 
सुदर मलक प्रस्तुत की दहै । परतु उसमे कर्णा श्रोर गवसाद की मीया 
पडी हुई है । “~ आर तव तक हम पतनकर गरतं से कदापि नही निर्बल 
सके जव तक श्रपने पूव दत्यो का गच्यौ तरहं प्रायशचित नही करते । ‡ मापा 
शैली की दष्ट से इसमे सहजता देल जा सक्ती है 1 


स्वतनतासे पूव वीकानिरमे राजस्थानीश्रौरहिदी पविताक कषि्रम 
भरत व्यास का योगदान रहा है। क्विने अपनी कविता विषय श्रषन 
ग्रचलसेद्ुने ह । दनक प्रप्येक कविता में मरदेशच प्रेम भानक्ता हि । स्वतश्रत 
मे पूव दनकौ अधिकतर कविताएु वशणनाप्मक है) क्विक्भी तो इष मरुधरा की 
महिमा बताता है -- 
ध्मभ्धरा सरस मनहर, मधुरा 
माकाश्राचल दहै प्यार भर, 
न र एमे 
काचर क्क्डो श्रौर सविर वैर 
पसे-पसे के सवा सेरः ठ 
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सरथा मपनो भ्रनुवरतता भे चिए स्यात है । जव देश के भव्य विं वहाँको सरत 
भूमि कौ उवरता पर मुर होकर गोतो मे रस पडते ह उख समय यहु क्विभी 
सकी उवरता के गीत गाने लगता है, पर इसको उवंरता मिन प्रकार कीटै- 
ध्रमं पीर उपजते है। 


वोरो कौ फसल यहा होती 


रहता तित श्रागन हरा मरा 12 28:< 


इसने उपजापा सुक्वि चद" _--------- 
+ + + 1८14 
क्विया की फसल यहा हीत 
हे काव्यमयो यह्‌ वसुधा 2 


स्वतध्रतासे पुवषकी कविताश्रा मेकविकौ केसरिया पडी बहुत ही प्रसिद्ध 
कवितादै। दष कविता मे कवि न॑केविया पगडीषफा सहुप्व बतायारहैश्रोर 
भ्रपने भरदेशकेषीरोको ललकारा दहै कि इस केसरिया पगडोको धारणक 
यीरोने सदैव श्रपनी मतुभरूमि कीभ्रातकोरखादहै। अत दस समयमे सको 
बाधने वातो को भी पी नही टना चाहिये -- 


“किठनो कै सर ब्रर्बनि हुए 
क्तिना के महल मसान हए 
द्म पगडी की लौ म॑ कितने 
पच्यति ये विदान हए ॥" ? 
श्रतमेंक्वि यही भ्राद्ला रसत्ताहै भि यह केसरिया पगडी बनी रहे ~~ 
ष्टसप्ते मी श्रभिमानी बुस की 
मौह भ्रराल हो तनी रहै 
यह गगन-~ग्रहो मे गमा सी 
मरके क्णक्श मँ सनीरै 


ग्नम दप ल्ली नग्.मं | नुद्प््त। {९ {° सएष 


द ९ एुस्ठडः हि व यु] ्वास्तषु 
अलात ने पितम 
छन्त -गेघध लीत्नाकत 


केसरिया पगड़ी बना रहै" 


स्वततरतासे पूव की सभो कविताभ्रोमेभ्विने कही “चित्ती का 
महत्व बताया है लो कही मरुषरा के ग्वौमात' (वर्पाकान) का वणान किया 
है तोक्ही शस ्रदेशकी हरियाली का वणन क्ियाहै1 निष्क्पू्पमे यही 
कहा जा मक्ता किस्वतव्रताके पूव क्वि मरुारा स वही बाहर निकलता है 
जंहा उने वीरता की ज्योति जलती देखी है, म यथा उसने विधय चयन मे श्रषन 
श्रासपासकोहा देखा है; इसलिए इनकी कविताओं मे स्थानौय रग { 10८ ५ 
0०९ णा ) मचिके ह । इसके श्रतिरिक्त भी कविनेदेदा प्रेमकी मावनाका 
फएक्ने का प्रयासभो त्ाहै ओर सोई हूर् जनताको जपनेका प्रयल 
भोक्यिादहै - + 


“उठो राष्ट के सञजग सिपाही 
मावे धन, गोदौ के लान 
विजय बुलाती तुमह खडी 
उस पार लिय पूजा का याल॥। 


स्वत नता से पूव कवि की कविताश्रो की भाषा बहूवही सगल दहै षर 
उस पर राजस्यानी काप्रभाव भौ कमनदीदहै। पर दस्ति कविताम प्रभावोला 
दक्ताटीप्रायीदहै। 


प्राचाय चद्रदेव शर्मा ने श्रपनी कविता काप्रारम्भ हास्य ओौरव्यग 
की कविताश्रासे किया। परन्तु दास्य की अयेक्ता व्यग्य वा पुट श्रविक है। र 
श्रपने समाजसे भ्रवश्य ही प्रभावति होतारै। स्वतत्रतासे पूव हिद धरौ 
मुखलमानो म वैमनश्य छी भावना व्णप्त यौ उसका वरान भी इदे अपन 
एक कवितां कियाहै। इनकी एेसी कविता म उनका भानयतावादो स्वर 
है जौ जाततिव वगभेद स ऊपर उरकर इन्सानियत की प्रतिष्ठा करना चाहत 


दै । प्रवयेक मनुष्य हि भ्रौर मु्लमान परादि होने से पहते मानव होताहैकि 
गु्प्रोरर्जसं - 


= ~+ 
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श्टूम मुखलभान या हिद होने से पठते मजदूर यहा 
हम मुसलमान या हिन्द हीन घे पहले इसा न 
फिर कमा यह्‌ दगा कि्ाददै भगडाहमम कीन कहां ।" 


टु स्वर के साथ-साथ दर्तको प्रारम्भिक कविताआम श्रालावादी स्वर 
भी स्पष्ट ख्पसे लक्ता है जसं -- 


शेम नवयुग की भ्वी श्रादा हम सोत भाग्य जगादेग 
काटा पुल वना देगे येडो रो दूल बनादेि ^" 2 


दरस प्रकार चद्रदवशर्मीकी कवितामे व्यग्य कै साथ-साथ मानवता 
वादौ दध्टिकोणा भी मिलता दहै । कवि समाज की विद्रपतासे ुच्यदैश्रर इभी 
ने उहेग्यग्यका श्राश्चप लेने के लिए ्रारम्भमेहौ विवेडक्ियादहै। ज्यौ 
ज्थाये विद्रपनार्‌ बढती गह कविका व्यस्प भो तीत्रहोता पथा) इसको 
हम उनकी स्वातत्योत्तर रचनाप्रा भे देख सक्ते पर आशावादौस्वरनो 
दस समय को कविताभ्रो मे मित्ता, वह स्वात--योत्तर कविताभ्रौ मे नही दिषाई 
देमादहै) 


मेधराज मुकुल ने स्वतनता से पूव श्रविक्तर राजस्थानोमे ह्री कविता 
तिह, जौ किसौीन किसी एतिहासिक कथा षर भावारिनहै! मुदल की 
सनाणी" कविता उम समयम बहुत ही प्रसिद्धा गर्ह्यौ पर्‌ राजम्थानीबे 
अत्तिरिक्तिक्विने हिली क्विताकी श्रीर्‌ भी ग्रपना ध्यान तगाया श्रौर स्वत-प्रता 
मपू वृद्ध छन पुट कविताएए्‌ लिख भी! 


भेघरा मूदरुनं को राजस्यानो कविता प्रौरहिदीक्विताके विषयमे 
अत्याधिकश्रतर है । राजस्थानी कविता मे जहा एक ओर भारतीय गौरव माया 
सनाद पडती है, वहा हिदी कविता मे द्वक स्वर प्रग्तिवादी दन मपा है + "मारं 
तीय गरी ्नौर हम गरीवा पर होने वत्ते अत्याचार के चित्रण में कवि पु 
स्फन हुदै -- 








१--चाय चद्वदेव नम -- सुदागामः कवितासे 


२.८०. ~ ४ -- भावो प्राचा कविता स 


२६ 


श्चा हुमा कुहराम दक्ष म, 
श्राज श्रवेरी रात न बीते 1 
भखो की भ्रा कै सम्पुट 
जयोति विना दिसतते ह रीते ।1 
शोधको का भयावह श्रौर स्वार्थो जीवन का यह चिथग्य भी कितना सुल वन 
पडारै - 


कौए्‌ भौर चौल स शोपक 
भूलो का ले मास वड रहै। 
~ + + 
मूरदो की दावत मे देखो 
पापी साहुकार मिते है । 
हि्ा-दहुमा करते नमे 
भूखा पर इनके दाव चले है ।"2 
गरीबी भ्रौर मत्याचार के श्रागे जनता विवनदहो जातीहै। रमे समयमे 4 
पर भी किसी का विद्वा नदी रहता - 


चित्र लिखौ सी खडी भ्राज 
जनता श्रषना परिहास रैग्वती 1 
श्रपनो पर से श्रषना ही वं 
उषा हृभ्रा विवास देखतती1*3 
एक चात जो मुकुल को कविता म विशेष ख्पसे देखी जा म्तौ ह वह यहि 
इस प्रकार करी गरीबी श्रौर श्रत्याचारा स पीडित मानववा जैसी दामवता 
दशाम नही षोडाटहै श्रपितु उहे एक माग दिखाया है जमे -- 


नए दौर की नई जिदमी 
कोबुल-द करने भ्रव आप्र । 
गड हृए मूर्दो को थोडा 
श्रौर भरधिक् गहरा दकफ्नाघ्नो ; 
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सेमरोम को वाणी देकर 

आज नया स्वर पुन उठाभ्रो 

कलि भ्रौर कलक्िति शोपण कौ 

धातौ पर वच गिराप्रा "1 
दस प्रकार से मुकुल कौ प्रारम्भिक हिष्दो कविता का स्वर प्रगतिकादीथाश्रीर 
वही भ्रामर चल कर परिपक्वता को प्राप्त हुभादहै । 


इनके अतिरिक्त श्राचाय चद्रमौलि म्मौर मालदान मनुज का स्वतत्रता 
से पकी काय सजनामे योगदान रहा है। यह काल बीकानेर भिलेकौ हिदी 
छविता षा दौशव काल कहा जा सक्ताटै) इस काल कौ कविता मे भपरिषक्व 
कल्पना, अस्पुट अभिव्यक्ति श्रौर श्रग्राजल भाषा उस लडलडाहट की बोधक दै जो 
प्रप्येक शशव कालके कविणामदेखोजा सक्तीहै । स्वतत्रता सेपूवे दन 
कवियान ज) कुष्ठ का वह्‌ एक दबी जवान से कहा । इसी कारण इस समयके 
काव्यम गाम्भीयनही श्रा पाथाथा जो स्वात तयौत्तर कन्यिमे बनपडाटहै । 
स्वान त्योत्तर काव्य - 

उपयु क्त विवेचन संस्पष्टहै कि वीकानेर मक्ान्यके वेमे छटपुट 
प्रयासतोहोरहेयेपरकाव्यंकी धीर गम्भीर धारा उस्र नही प्रवाह्तिहो पायौ 
भौ क्वियो की सख्या भी स्वल्पथीश्रौरं उनङगे द्वारा लिखा गया काव्य श्राकार 
नौर गुण दोना दष्टिया स मह्पृण नटी था । जव दाप हिद कान्य जगतम 
कन्यके विविध प्रयाग स्वततभौर परादवाव्य अनुकरण प्रर कर द्खुज्माथातव 
तक यहाकाकविदेनसे कटा हुभ्रा श्रणनी प्राचीन डिगल परम्पराया व्रज काव्य 
की विषय वम्तुकोलेकर हिनदीर्मेउहे व्यक्तक्ररहाथा । न उषे पास 
व्रिपय फी विविधता ध भ्रौर न नवोनता । भाष। दलो म सभिव्यक्तिका वह 
सामथ्य नही दिखा देताहैजो १६४७ तक हि-दीके काव्यम प्रजन करलिया 
या} दस प्रकार उतम प्राचीनता यौ ओर मौलिक उदुमावनाग्रा का श्रभावया। 
ल्प बी दण्ट से उस्तशा स्वरूप भअरत्िकसित प्रौर पिडा हुमा था । 


ठेते काव्य के ही पश्चात ्रालयेच्यकाल भ ाव्य-सजनः कन भ्रनेव दिक्षु 
मिलती । यहाकाक्वि क्वि-सम्मेलनो श्रीर्‌ क्वि गोप्ठ्पो, साहित्यिक पत्र 
पविकग्रा साहिप्यिक सस्यभोसे प्रं रणा प्राप्त कर सदसा उठ खडा हभामरौर 
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एक के चाद अ्रनेक किया का उदय हज मौर उन्हाने काव्य लिपना प्रारम्मकर 
दिया यहभिन वति कि इस श्रालोच्यक्ालम भी रिस महाकाष्य ४ प्रवय 
काव्य कोखष्टि बीकानेर जिलेमनही हई क्योकि शेप हि ठी जगते स विधित 
न्सक्त्र मे जव प्रथम वार स्वस्य कान्य चेतना क्रां उदय हृश्रा तव उसमं प्रय 
श्रस्तिष्व प्रौर जीवन को सायक करन के लिए श्रनेम स्पता क स्थान पर कु 
रूपोमेस्वयकी ्रचुभरतिया का व्यक्त करनमे लिए छना गया + इसन गोता 
भीर मुक्तकामे ही प्राय भ्रनुमूतिया व्यक्न हुई श्र शिस्प की श्रतक् रूपता एदि 
म विकसित हौ गद यौ उपे यहा के कवियो ने सहन हीम श्रपनालिया । षष 
भरकारवेन्शकेवाव्यक माय जुड गये। 


फिर भी बीकानेरमे श्रालाच्यकानमे काथ्यकी चेतना जो प्रुत 
इई उसमे हि-दोके समी वादो ग्नोर प्रवत्तिया का स्वश्प देखा जा सकताहै) 
चस प्रकार यहाके क्वियोनदहिदीक् काव्य को थोडे समय तक न्त की 
जौ श्रधिक वर्पो तक गेही चली । 


सन १७४७ स पूवजोक्वि नाव्य सजनः म नत्परभे उ-त्नितो 
शरषनी सजनशोनता को वाये रला । मनेक श्रीरनयेकविजोद्सकालकेक्ाय 
धेने आरे उनका भोच्रागकंवष्ठाम कालक्रम करो दघ्टिसे परिचेय दिषाजा 
रहा है इस परिचय म उनकी रचना श्रौर प्रवृत्तिया पर मूभस्पते परिचार्य 


गयादै। उनकञम ओर शिक्षा दिक्षा आट के मम्बवमप्रिक्गिष्ट मे उस्लव 
किया गाद, 


शम्भूदश्ल मक्मेना -- 


शर्भुन्यान सक्सेना करा सालिप्यके नेतर म बहुत सा योगदान रहै 1 
दहाति कानी, उपयाय नारक आर क्विताश्रादिक्रिसीभीभेतको्रद्ना 
मही रहने दिया है। पर हमं यहा उनके कायकीदही चचांक्रनी है । 


शभिखारिन उनका, लम्बी एवे कर्ण रस प्रधान कबितामोकां सग्रह 
है । इसम कवि भिखादिन श्रौर उपे यच्ये की दयनीय दशा का चित्रणक्रमेम 
परख सफल हमा हे । भिसारिमि की वेनमूवा एव उसके बच्चे को दाक माह 
माथ उक्के मनोमावा का वद्य हो मानिक चिन कवि व पाठक के सम्मुख प्रस्तुत 
तिया 1 भिलारिन ङ धूलि मरे गने अचल से युक्त चित्र मकरणाणो सन्म 


खद्रेकक्रनेकीक्षमताहै) 
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"लीना भ्रचल पूति मरा 1 
उसके जोवन का ताना वाना दुखमय है, जिते दह्‌ दिन-रात वुनती है । 


दुका ताना, दुं का बाना 
वुन धुन कर दिन रात विताना “2 


वच्तेषो कष्टे वचाने का हूर सफल प्रयत्न करती है । बनच्यैकी दशा दानीय 
है! 
श्माकी गोदी बनी हिडोला 
अरवल है जिसका चोला 13 
भिखारिन की याचनाके स्वरतो पाठकको द्रवभ्रुत ही करदेतेर्ह । इसप्ररभी 
दशक दाता नही बन पाते उनकं पप्र से हृदय नदी पिघलते इसलिए तो भिषा- 
रिन कहती है ~ 
“यह्‌ निष्ठर जग है दुर्वासा 
समभेगा क्यामा की भावा 
षस परर कुछ उदार प्रौर दयानु मनुष्य भिक्षा दाल हौ देत दँ उनकं लिए भिवा- 
डिनिभ्रादिपके अतिरिक्त मौरक्यादेस्क्तीहैि - 
भला करे भगवान तुम्हारा 
चिरजीवी हो दान तुम्हारा। 5 
इस ्रक्रार कवि अपने भारो वो व्यक्तक्रनेम पृण सफतदप्रादै भौर 
कष्पण-रस के वहात्रेमे क्वि स्वयभोवहाहैत्तयासाथम षाठक्को भीवहा 
लेगयादहै । भावा बहुतहौ सरल है तथा उसने भावो का पूणत्या साथ दिया 
है । 
"रेन सेरा" कवि की ६८ फविताओआ का सग्रह । दस सेग्रहकी 
अधिकतर कविताए द्वायावदो प्रवृत्तिया को निएहए ह । उसी प्रकारके इषम 
विपय ह जस तारे, बादल प्रात सध्या, नदी श्रादि। इस सग्रहकीदकुदक्वि 
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ताण प्रति विषय कोद । बद्धराष्टरप्रेय फीट । द्यस्‌ श पदूनेमेदेगा 
तमताटै रि दाद क्वि नागरिक जीवनम ऊश्गयाहै दमविण्यह्‌ गोवरी 
श्रोरजाकीबातण्टला दै ~- 


"मव वतो गव शौ मौर नतं 
मगरा म नाता तोयमे ।'\ 
वहीर्ही कयि 7 गरो्ो पाभ निच मोमा प्रशिषा मन वहा 
पररमानरीरै। वेना मागगमजरो कथितताम ययि प्रपनं प्रातीन गर्द 
कास्मरगा षर टशनीहोताहै। "महवुद्ध कपितामवक्विनयुदषः दुष्परिाम 
एव प्रलयक्रारी पिनाको प्रस्तुत प्रिया । प्रदृति का वित्रणमा भविन णि 
दै पर जहांग्रति विग्र दभादहै या उमम वन्ता, व्यानि जाहि का वणन 
उर द्वारा व्ररदिवाद्धै! पफिरिमीष्वि कौ युद्ध कविता वान्तवम गुन 
वन पडी दै । 'िनमिलाता सध्या तारा" पया रोत ह शगान यनम" वरना 
मानस म जहो" "गावा कौ ओर श्रादि कविताण विद्ोप स्प पटनीपदै। 
कवि प्रपते युगे साय चलताहै। समाज मर्द एव जता नरी रना 
है, समय वे साय-साय समाज दन्ल जाता है वीर समाज मे साच साहिष्यभौ। 
कवि श्रपनो साद्य सामग्नो समाजसे ग्रहण षरतादै दशति जमा उष क्दिगरा 
समाज होगा उसका सानिप्व भो निरिवित सपमे वसाहीहाना। यति एतान 
होता तो वह कवि श्रपन उदेश्य मे स्य ही मानाजा सस्ताहै। कवि अने 
समय श्रोर समाजे साथ चलतादहै यदि यद इनका सायष्यीटदेताहै तोण्टं 
चात मी निल्वित दमि समयश्रौरसमाजमोउतरे छदने ह । धरौ ग्रुप 
नेमो युग के वदते चरणो के श्रनुरूप मपने चरण बदाये है दमोलियवे गोव 
थेवेभ्राजनदीदै- 
क्ल धाजो श्रव न रहाहू 
कंट दे ण्ट कोई जाक्र।' 
लेकिनिक्वि नीहारिका की भरुमिका म लिखतादहै काव्य की पिदधती 
धाराके साथ उस्रका सस्पक सूत्र स्थापित है ।' वास्तव म देखा जागतो यह बात 
क्विके लिए धिक ठीक जान पडतो है । वहत प्रयत्न करने पर भी वह 
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मनीहाशिकि"" म द्धन काव्य धारा दै श्रपनाः पिड नही छुडा पाया है, प्रर वही 
पुराना राग प्रलापने लया है ! दही विषय, वही गह्य भ्रौर वही श्रत्यानुप्राप्तका 
मोह यहाँ मौ मिलता है । भवि को छायावादो कान्य घारासे श्रव्याधिकप्रेमहै। 
कहने को चाहे वह यह कटे करि “कलयाजो मवम रहा हू" पर दषा हमा नही । 
राट प्रेमकी कविताए्‌ इस सग्रह की वास्वतमे वुदसप्ल कविताएुक्हीजा 
सक्ती हं जैम~भारत मोत, विजय का अत्य शे श्रभिनापा मादि । इसके 
कृत्ति वणन मे कोद नवीनता नही है) कु वियोग कौ कवित्ताए भी लिखी है! 
दमौ कवितामे क्वि का व्यान मू बहाना, रोना सिसक्नना ग्रा अत्युक्ति परण 
वशने करनं भरहाहै। 

"मोचाधारौरो कर जलमय एक समुदधही कना दूगा 1“ ¬ कवि तुक 
वदी मे अधिक सज्ग रहाहै। नखी शब्द कविताकेआदि सततेकरेश्रततपर 
प्रयोग किया है। सक्षेपमे यहौ कहाजा सक्ता है कि इसे सग्रह को कवित 
क्लं फीटै, उस्फे युगके साय चल नही पाई) 

“प्रतिवेदन कै स्वर नई कवितापरो फासम्रह्‌ है) ईस समय कवि 
सक्पेना ने श्रपत्न पुराना चोला बदल कर नवीन धारणा क्रिया । किव शब्दो 
मे “पराततनने नूतनके लिए माग घोडाहै'' 2 इस सग्रह की कविताश्राके समी 
विप नवीन भ्रौर श्रभिव्यक्ति भी मेवीनदह। दो गहने कवितारके द्वारा कति 
नेषडोकीदानेः सृद्यो का वणन किया है। नया कवि भ्रपने दैनिक जीवनमे 
काम आ वाली वस्तु का वणन करताह) इस सग्रह ममो कुं ष्सी प्रकार 
की वम्तुश्राका वरानहृप्राहै। यहाकषवि राष्ट्रीय भावनासे भनोत प्रोत्त है1 इसमे 
लगमग सात-आठ कविताए्‌ इसी भावना का लेकर लिलीहै जिसमे चीनको 
मीचा दिखायाहैग्रीर रष्टय अखण्डता का अग्देश भारतवासियो के सामने रघा 
है) कविं स्तालिन बच्चन हमर शोतल्ड गुदर वरग श्रादि महान पुरुषोकोभौ 
अपनी कविता का विषय बनाया है। इस सग्रदं म मापा विवाद, ये उल्लू, यह्‌ 
दनो रात भारत एक परिधय श्रादि कविताए विशेष पठनीय टै। 

शौ पम्भुदयात के दाष्दोम ' समयक साय उस्तको ग्चनाभोमे नई 
इष्टिया समने अतीहीग्ह्ती हौ क्वि श्रपने अ्रघूनातेन कान्य सष ।रह्न 
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रेणु" से प्रपते ्रापको पोर प्रथित प्या गिदफ्रन दे प्रयाम दै। ष्ठन 
पदो बे साय चलना -राता है । पर कथिण्ठा बरन पायाद । वकित 
बे विषय ष्ट चाय निगरेट पादि पोरभ्रयि न पुन प्यायावान विषय 
ग्रहण भिये जेमे सकत) वार, प्रमात यादि) षवि यहामोद्धःशामाद्‌ न 
छाढ पाया है। उस्नं दन् षो पवश्व तोदा मरोष्यहै। एन षभितार्मा म वह 
गहरा्नटीजोकि वास्ववमक्यिहामहानी चाहत । एक न्शास्पा हैमो 
सग्रहौ गोह मी फपितः पाट्क पे हृदय पर स्यायो श्रमाव हौ धोष्तौ वि 
नेवेवन विपयय ऊपरीस्तरदौ धूमा है। उसन हवित निणन मर निए 
नपीन उपमान अवद्य नई कवितां प्रणा श्िरहै। 


द्मलिय वभो ष्टम कविताप्राम साक्षर एक साधारणता पय देष्य 
मोनहोजति ह । षहनेपाप्रययहदटै नि गम फ्विषा फय्य पु दवत 
हीहै। पर दसम क्वि या प्रधि दोप नीह । लोपं कथि पै महकार 
गारे जो उषे रणरण मव्याप्त है पोर उतरे निवे मह्पारो सतो 
छृढाना भौ सरल नही है उसन रस्वारा थौ पएाढने फा प्रयत्न अवदय णि 
ह । कवि कौ सफलता ही च्सो प्रयत्न मरै! एतना बुध हान पर भीष्म 
काम्य सग्रह की वु श्रवितषए प्रवद्य सु-दर दै, जसे युद्ध षा परत षण 
रेखा अश्वि सश्रादि। इन कविताप्रो के विपय भा यँ मध्यमा णि 
गाली ओर नैनो भो नसि है। 


श्ाचाय चद्रमौति- 


स्वतध्रताके पूवसे लेकरभा तक बीकानेर म काग माधता क 
वलि शम्भूल्याल एक्मेना कं वाद दूमरा स्थान आचायः चद्रमोलि बा है। 
इनकी प्रारम्भ से जेकर ्राज तक जितनी कविताए्‌ है उन कविताभो क 
आधार पर यद्‌ काज सकता है कि क्वि का इन सव कविताओं म एव 
सूप नही रहा दै । क्वि बोकानेर कौ काय धारा म साय परिवतित होता 
र्हा । इनके मृर्य रूपसे दो का-य सग्रह है--वैजयतो श्रौर वीयिका। 
स्नकं प्रतिरिक्ति क्नि न दो दोटी योटीः पुस्त पाक को चुनती म्नीर चीन 
की चुनौती करके भी निकाली, इन दोनो हीम दश भकनि की कवित 
है भोर प्रकाशन काल मे इनका प्रचार भौ वीकानिर मे बहत हृष्य 1 इन 
हारा क्विने मपय की मागकोपूरा क्रिया । यहसमयहीरेषाया जव दश 
का समस्तक्त्ि वग भ्रपनी स्यायो सादिप्य सावना छोडकर देण मे स्पूति ओः 


इवे प्रतिरिक्त "वनय ती" मे गृद्ध प्रति सम्दरधी श्रीर रद 
सम्बधी कविताए भीहै, पररववि का मचिक ध्यान तो स्वत-मरता-प्रापि 
पद्चात के समयकोथिव्ररव्रेमेही रहाहै। 


इनका दरूमरा काव्य सग्रह "वीथिका" है इसमे नी श्रधिकतर्‌ गीष 
भ्रौ प्रकृति तम्बधौ बविताए ह प्रौर बुद्ध श्गाररसकीकयिताएुहै। गि 
का श्त वर्ण श्रधिकषाद म श्रालम्बनसरूपम हृग्रादैया उसका मानवीम्ा 
कियागयाहै। 


चुम चली जाती है हरे 
तेवित दून का श्राननव्यार1 
~ र ~ 
इटठनाती बाई उपा है 12 
पर किर भी इनक प्रहृति-चिवणं मेक भौ वि्नेप दकपगा दष्टिपत न्त 
होता । 


राष्टीय कविताभ्रामे कविर श्रषनेदेश का गौरव गायाहै । प्र 
इशनेजा कु क्हा ह उसम सजना का स्वर मषक ्रमुषवहै। वीयिका ¶ 
भ्पक्षा वैजयती की राष्टीप कविताएु भष्ठनर है) (वीयिकरा? की पर 
कविताग्रो म गाम्भीय का श्रमाव है । दमौ कविनासो मं कभी तो कवि क्हवादै 
निदयाश्रेष है गभी नेजाग्रो 
हश्रा नही श्रभिसारदैपूय 
रह न जाय वह्‌ कटी श्रधूरा' ४ 
श्रौर कहीं कहता ह 
“ेमप्रमवे तए हमेरा, नही प्ेममेमे वहम 
सुद्रतावार्मप्रमीहं। 
इसी प्रकार वमी कवि प्रियतमा को मनानि तन ~3 भ भिमतमा को मनमि त्ने लग णाता हि ।०. जात्ताहै।5 
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षा सग्रहा की प्रनेक फविताए ववि सम्मेतनां कौ कविता्ौगेस्तरसे 
भ्रषिक् नही ग्नपार्ईहै। कवि काक्तृप्व पद्मे भ्रधिक् प्रवल है। षृ 
केदित्ाएु रहस्यवाद फी कोटिम भोभ्रत्ती दै । द्ुजनातय, रहस्यमय, प्रियतम, 
मनचाह मुक्ति, प्रियका-प्रवगुटने श्रादि हसो प्रकार वी षविताए है! इनमे 
पवि की व्यदितमत साधना का अमाव दह मीर इसलिये इनम भनुभूति का छिना- 
पन दिखाई देता दै । भ्राचाय चदद्रमीलिकी “वैजय-ती"' प्रौर वीधिक्षा' दोनो 
काव्य सप्रहो की वित्ता के श्राधार पररयह क्हाजासक्ताहङ्गि नकी 
फविताभोमे भायाम पुनरावति प्रधिकहै। वेषएक दही बात्त को करट मवितामरो 
मक्ह जात । इष अतिरिक्त नकी कविताश्राम हदय स्प करने फी क्षमता 


भम दृष्टिगत हत्ती है । कविमापाकाधनौहैप्रीर नद यौजनाभीम्रच्छी बन 
पडीहै। 


श्राचाप चद्रमौतिने हास्य ओर व्यग्य की वविताए्‌ भी लिखी दहै। 
वम्पोजीर' इनको हास्य रतकौ कविता है । इसके अतिरिक्त पलीश्रत एेलान' 
करा“ चरू रीर पेप्रालतिजकेस्द्रडेट' प्रादि हनकी हास्य श्रीर व्यग्मकी 
भविताए है, यहटोकदहैकिश्राजस्परी भौर पुर्पकौ हर क्षेम म समान प्रधि 
कार पर इन नधिङारमे स्त्रियो नेश्राज धर का काय छोडकर धरपने पत्तियां 
कोपौपद्वियाहै इभतथ्य दो उ-हीने "पत्नौ ब्रन पिनान करी, कविता मेसुदर 
व्यग्पाप्यक गमं प्रकट क्यार - 


"पानी घडा पादै क्वसे 
जल लाकर जलदान क्रो 
मुनीके बालो कधी 

करके चोटीगूथदेना ~~ 
साडी जम्फरं ते प्रियतम 
धोक्र हिम्मत दान करो ५५२ 


दति भौर अविक क्या हो सक्ता टै वि पत्नी पति से श्रपने कपडे धुलवाये ! 
इसी प्रकार काक्रारा व्यग्य भ्राज की इस क्यु" व्यवस्था परर कवि मे किया 
८ 
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श्वेतते रिक्ट वहा लाश दटै 
धुमनेमे लादनदहै 
जीने मे प्यारे लाहनदहै 
मरने मे लाइन है" 
इसी प्रकार इनकी ये कालेज के स्द्रडेट' कविता मे भी अच्छा हस्य ञ्मीरन्यग्य 
ठै 
पिद्धले दो लीन वर्पो से ्राचाय चद्रमोलि दुख न कविताए भी तिव 
रहे ह। इदोने नईं कविताएु लिखी है पर इनकी य भविताए इतनौ सफल नह 
है जितनी कि द्रनफी हास्य श्रौर -यण्य तया भय पटले की कवित्ताए्‌ । हा इतना 
भ्रवद्य कया जा सकता है किक्विम क्रम बद्ध विकाष हता रहादै मीर क्विने 
समयकेसाथ कदम वढनि का प्रयास काह) क्हीजङ्रदीतो ये कविताए्‌ 
बिलकुल गद्य ही वन गर्ह जते -- 
गाड की हरौ फडो 
दिख)ईं देती है 
वादने क्िलियर दै 
तुफान मेल श्रा रहो है "2 
पर कुच नद्‌ कविताएु श्रवश्य हौ सफन कही जा सक्तीहै। जसे ~ नीच 
चाहते ई - 
जीना ता सभी 
जीत है । 
हमे सभी का-- 
जीना तो 
नही जोना है । 
ट्मतोवही 
जीना 
जिस हम 
जीना चाहत रँ। ४ 





१--आचाय चद्रमोलि क्यू क्वितास। 
र- ' ८ ~ तूफान मल क्वितासे 
३--धाचाय चद्रमौलि ~ जीना चाहते है" कवितास। 
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इध षवि को एक पटुत बड विशेषता यह रही है कि कवि श्रपने समय 
फी काव्य प्रधृत्तियो ते पिडा नही है, उस्ने योप्रानेर मे प्रगत समस्त घाहिप्यिक 
भ्रृत्तिया कै स्वरम स्वर मिलायादै मोर कवि सम्मेलनो पे प्हूव र 
अवना नवोनठर सूप प्रस्तुत स्ाहै। 


चदद्रदषे शमी 


१५ भरगस्त सन १६४७ से एक नया युग श्रारम्मे हृभरा । स्वत.घ्ता प्राप्ति 
केसाथहो कवियों को जबान पर जो पादो यो वह पातया हट ग भरीरकवि 
राजनतिक क्षामाजिक समो उतो कोस्पष्टखूपसे कह्नेलगा । दरुप्रभादसे 
बोकानेर भी भद्धूता नहीं रहा । चद्रदेव शर्मा मनुज, मेषराज मुकुल भ्रौर गगा~ 
राम पथिक उन वविर्योमस है जिहोनं इस स्वतद्रता काखुलकर उपयोग 
क्रिया । य सव्रक्वि प्रणतिदीलये। इहते भ्रपनी रघनाओ को जने साधारणं 
तकं पहुचाने के लिए नरह वेत्ता” पत्रिकामौ निङ्गानी । 


चेद्रदेव धमां भगरतिशील कवियो मे श्रग्रणी है । इनका मुष््य स्वर 
विद्रोह्‌कादै । इनकी क्विताए व्यण्यश्रीर हास्यते श्रोत-प्रोत्त है । चदद्रदेव 
शर्मानेहि-गी जगतकी बहत कुचठदियाश्रर वोकानेरकीकाव्य धाराम एक 
तीव्र गत्तिलादौ । उन्दाने कम समयमे बहुत प्रधिक लिखाहै + उनकी मघ्युके 
उपरात उनक्रा एक कष्व्य सग्रह ' पडित जी गजव हो रहा है” निकला है, जिसमे 
उनकी ह्य श्रौर व्यग्यपूण॒ कविताए्‌ रै । 

साहिप्यकषार अपरम युगका प्रतिनिधित्व करततादहै । चद्रेवनेप्रपने 
समाज कोनी भ्रालो सने बहुन समीप से देखा । इससे समाज कौ श्रच्चाइया ओर 
बुरका छुपन सको } रूढिवादो समाज उरो वोदी प्रम्पराए खोली श्रास- 
थाए्‌ रुग्णा विश्वास भौर जजरित कूरीतियो दिने कवि को विवशक्र दिया 
कि उसने जैसा उह देखा है उनका वैसा ही चिव करदे, निपतते भावी पीढी 
सवेत हौ जाय । कविकेश्रपने शब्दो मे वतमान समाजे सडानर्वंदा हो गई 
है कवि का उस व्यवस्थासे विरोपहै । वह्‌ देखना चाहता दै म्ग्ण॒ समाजके 
स्थान पर स्वस्य समाज का निर्माणा, तमी वह्‌ विद्रोह करताहै ।" 

* पडि जी गजव हो रहा है ' कविता पुराण पथ पर्‌ करारी वोटदहै । 

“सर पिचङ् गयाहैश्वरका 


१-- स्वर चद्रदेव समा -हमारे क्वि (निवसे) 
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उसा मधघ्तप उरन्ना तताट 
सड गया श्राज, 
करे वहां पीडे पितिवित 11 
इं कविता काश्य यहनहीदहिषि कवि नास्तिक है । रपि प्रास्तिक टै पणनु 
वह पत्थर का पुजारी नहीं रै-- 
्माग्रम छो बसता ददवर 
यहं तो प्यर्‌ है पत्र" 
प्मुनोम शपागनाल कविकोप्रमरङ्त्िहै जौ वति के बात ॥ 
सर्म्ायतहै । किस प्रकारमे मुनाकासोरोनेहनारा फोषनममार्‌ डनी, 
क्सि प्रक्ारदे भोती वगा वौ नारिया फी इञ्जन घीनी प्रादि का इसम एड 
चित्रण है - 
“अनम थौ दुद ओपन वाली 
१ न र 
नित्त नईपरीन्तेश्रतिये 
रोटी का फा डाल डा 
(विह कयो वात? भे कवि ने समाज पर करारी चोदनै) उछ 
दिायाहै कि सामाजिक व यनात प्रगे मानव हषर मानलेवा ~ 
"पर दयाराम मत रोभ्ो तुम 1 हम हिदूहै- यह्‌ मारत है। 
प ~ ४ 
शप रहय पाद्धनो तुम राम्‌ वध गया गक्ते जो यहाढोत, 
बसत उस बजाहौ सुव पाम्मो, भारत माकीजव बाल 1४ 
रमचद्र कड्‌ गणु सिये एेसा कलियुग भ्ायेगा उनकी पिद 
सचना 8 जिसमे उ-होने भति भ्राघुनिक्ताके बुप्रमावि का बहुत सु-दर वितर 
कियाद 


कवि कौ लेन से समाज का कौई मी हेन्‌ चूत नही सहा है । र्ना 





१-- स्व० चद्रदेव शमा पण्डित जी गजवहोरहादहै पृष्ठ 
२ , ह ६४ 
३ ~ „५ + 
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मटराराजा को, नेता, भ्दिर कै पित प्रादि समी षी वविनेभ्राडे हाय लिया दै 
प्रीर इन चवकोजसेभे दै वा ही उनको चित्रित्तक्याहै -- 
* ताजमहल होटल मे वेठे सव राजा महाराजा 
सोच रहै समिपती युग का उठता देख जनाजा 
षं जोदित रहने मे श्रच्ा दारूपो मर जाया 11 


षेद तेरे वेटा हौगा?, परदुभूत मोषा, रूप का बाजार भादि भनक 
व्पम्प्रात्मक कवि्ताए्‌ उदनि लिषीदहै जो माज पक्रिक्तभोमे विखरोष्डीहै या 
श्रप्रकानित है । 

इसके श्रतिरिक्त कयि नेकु्ख शुद्ध हास्य रसं कोभी कविताएं लित 
कर हिद साष्धिघ्यकीक्मीको पूराकियाटहै। मलिन, साजन का भमेभ्रादि 
उनकी इसी प्रक्रार की स्वना । सोमाटिके कविताएु कविनेक्म लिलीदै, 
जितनी लिली है उनम ' मनिहार” उनकी श्रेष्ठ सुःदर रचना है । पर कविका 
मन एसी रचना मे अविक नही रमाह । घिनौने रामाजश्े नगो दनियाम चेते 
कभी ष्यार नही करने दिा। 


सरज्री पद पर प्रविष्ठ्ति होने के कारश वह्‌ राजरतिक विपथ प्रर 
सूलक्र्‌ नही लिख सुकताया श्रत उेद्रूम नामका श्राथय नेना पदा । इनके 
जित्तने चछदूम नाम है उतने हिदी सहित्यमे स्स भी साहित्यकार के नही है । 
चद्रदवधर्माने जो वुद्धि निभेश्िता से निष्ठा । नई प्नौर अनोलो सुकनरुभ, 
श्तौ केन्पना, सीघीसतादी मापा मे करारी चोट, विनाशम मयं सृजनकी 
प्रणा उनके काव्य क्रो विचेषपता दै । वौकातिर के काव्य जगत म हुनका अपना 
एक युग रहा दै प्रर अपने समयमे य बोकानेर कल्य जगत पर छाय रहे 1 चद 
देव ग्मीते बहुत ते क्तरियाका निर्माणं व्यि मौर व्यग्यकी शली कां 
नेयारूप दिया । यक्सीभौ वादस सर्म्बावव नही र्ट पितु स्वतत्र चेता 
रहे । राज भौ वौकानिर भौर हिदौ साहित्य उनक्रा ऋणो है । 

पर बौकानेर ओर हि दी काव्य-जगत का यह्‌ दुरभग्यि हुश्रा कि १६नजन 
चरो, द्थ्कोचद्वदेव दाका ग्रक्ृ्मात निधन हा गया 1 फिर यह मौ समा- 
चार मिते कि उनवै हृदयम गति भाग्डहै। लोगोमे यही समश्य किचदेव 
यमराज स मजाक करने गया होगा भौर लौट मायादहै। 





१- छन १६५१ मतवाला पृष्ठ ३२ 


* ठहूरो उहूरा मै चील उठा 
म नरक मला चला क्यो जाऊगाणय 

शायद उनके दस विद्रोह से घथरा कर यमदूत ने उं ची दिया हो 1 चरेग्रोर 
सुकिया के वादल छे पर कु देर वाद हि दी जग्तक्षोक सागरम व गया! 
मेषराज भूकृल" 

कविता श्र सगीत मेरे ज-मके साथी रहै ।"2 कविकी इष उति 
से यह स्पष्ट षैश्रि मेघराज कुण क्विश्रौर गीतकार दोना ) कवा 
लिखना कोई श्राखान बातत नही दै श्रौर उति लिख कर गानातो मौर मी रषि 
कठिन है । पर मुकुल इन दोनो कर्यो कोही बडी मफलता के साथ लिभायेिजा 
ररेर्ह। पे हिदीश्रौर राजस्यानो दोनोमही लिखते हं । राजम्यानौ की स्तना 
इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है । इनकी राजस्यानी कविता की यह वरिता ह 
करिव समो किसौन विसो एतिहामिर वत्त पर ्राधारित होती) 

मेषराज मुकुल का प्रथम काव्य सग्रह उमग है । जिसमे हिदी शौर 
राजस्थानी दाना प्रकार को क्विताएहै । हिदो कदिताओोंमे कुं ग्य परम 
की कविताए्‌ है, जे भारत-ब-दना जन जन जाग रहा हि भादि । कुच कविता 
भ्रगत्तिवादी कान्य धारके समोपकौीटै । कविका मुख्य स्वर विद्रीहना है) 
यह विद्रोह द्दयरसे धम ग्नोर भयविदवामो ते तथा समाजके शोपक वा 
प्रादिसेहि। इन बको कवि समाप्तं करना चाहता है । इसलिए उसकी सहु 
भति शोषितो कौ भोर है) वट एक कविता मे उनका विन इल प्रकार ते पर 
वरताहै -- 

नगो पडो घरा यौ पदे, भूष्व स्वय अव नमा दै। 

माँकोष्छातीसेचिषटे दि कौ जीन की त्पी हि ॥* 

सो प्रकार क्वि मायतार््रोक बारेमे कट्तादै 
शक्ति खो वंडी पुरानी मा यरताए,५ 





धर ~ ॥॥ => 
१-- चद्रदेव दर्मा नर्क विद्रोह क्वित्तासे 
२- मेधराज मुवुन --उमग पृष्ठ वि 
३- २० 
9 ॥ 11 ४ 


५ व $ ५३ 


* 


४ 


जीणे एयतने परम्परा से पलत दुखा ।%: 
फेवि देव भनुष्य बो भधिक ष्ठ समता है । दसततिए कहता है -- 


भ्राज शरितने देव जिनको मनुजता स्वीकार द? 
म नया मानव जिसे देवत्व स इन्वाररै (2 


दस सग्रह मे श्रधिकतर लय युक्त कविताए है। वण्य विधय को चिधित करनं 
म कवि सफन जा है । कविकीभापा म राजस्थानी शब्दो का प्रयोग हप्र है । 


मेधराज मृङ्कुल का दूसरा काव्य सग्रह 'अनुगू ज' सन्‌ १६६७ मे प्रका 
शित हना जिसमे उसकी ४१ कविताएु है । इस सग्रहौ अधिकतर कविताए 
उस समय की लिखी हृ है जव चोने ने मारतवपं पर आक्रमण कियाथा। स्वय 
क्विने इम बात वको स्वीकार कियाद *्रनुगू ज" कवित्ता सग्रह दक्तिकेक्षणो 
क्म सृजन है, जिसमे देल की भावनाए्‌ एक रस दोकर ग्यक्त इई है ॥ श्रधिकाग 


कचित्ताएु सन १९६३ की है जव प्राततायी ने श्य पावन ममि पर श्रपनी बुदष्टि 
डाली यी।* 


कवि श्रपने समयसे बहुत भ्रधिक प्रमावितत हौताह। समयकी माग 
कौ बह्‌ह्ुर्रानदौी सक्ताटै) क्विने इसम जिस प्रकार की कविताए्‌ लिक्षी 
उनकी उते समय वास्तव म श्रावश्यक्ता थो | कयाक्रि इस सग्रह की अ्रधिक्रतर 
सचिताए सने १६६३ मे लिपी हुई ह । इन कविताग्ना के श्राधार पर एक वाति 


यहमभौर्जही जाक्षकतीरहै कि इनमे क्वि का ध्राशावादी स्वर बदरन प्रवल होकर 
उमरारहै) 


राजस्थान मे चारण परम्परा बहुत समय त्तकं रही टै । यद्यपि मुकुन 
चा यह कव्य चारणा परम्पराम नही जतिा। फिर ब्माक्मणके सदममे उनका 
चह रूप उमरां ठौ जिसम त्पागश्रौर सीय कौ प्रमुखता रही है।+ माता, वहन, 
पत्नी आदि सरी पने देशक) रक्षा लिए वडेसे ब्डात्यागक्रे को सर्दव 
तंयाररही है) गदे समयम क्स भी वीरङे रास्ते मे पारिवारिक व घन नही 
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है श्रपितु उसकी मा, वहन जौर पलो उमे मातश्रुमि को र्धा प्रति की 
उसका कतव्य सममतती है, जने वीर शी जननी कटती है -- 


वेदा तरो कख उजागर तव ह होगी 
जव त्‌ तरी मा पर्‌ मिट जाएमा 


चार पप्लौ की भावनाए्‌ भीवीरके उष्छाहगोहौ व्छतीरै ~ 


श्वय होऊगो श्रगर तुम, घव मे निजतन सजाये 
तरे विजय श्री साथ श्रपने देहरी पर लौट भयं ! 
श्रौर यदि सयोग वश तुमको बहम मरना पडे तो, 
धय हौऊगो, यही मुन देर कं तुम काम आए । 


एक तरफ सीमा का प्रहरी सिपाही है इसरो शरोर उदी पलो है। 
पप्नी विजय श लाने को लिख कर मेजतीहै, माका श्रनुराधदहैङिवहं भासं 
माताका ही धमनो श्रसलो मा माने ) वहन श्रपने धागे कौ याद न्तत टै -- 


मैया श्रपनी यह मजरूत कलाई देखो 


दमे मैन दा घागो को राखी बाघी 1 
येदो धागे आन-वातके हौ प्रतीक है । ४ 


कवि धपते देश के सिपाहिया का श्रपनी दसौ मातभुमिके लि यो्ठाव 
होने वाले शहीदा की यान दिलाता टै -- 


यहा शिवाजी लक्ष्मी बाई, वलिदानो की कट्‌ कानी । 
यह प्रताव को जम-भूमि सवर्पोँको द रही जवानी +" 


बातमी स्पष्ट है क्रि भारतवप कौ परा्ृतिक शक्तया मी भारतवप कौ स्ा 
करती च्टीहै। इन प्रतिक शक्तिय) का इत दष्टि स वहत महत्व है -- 


श्वर्फीलि हिममिरी काश्चतर धघकरहाहै, 
श्रव युग युग ससोया शोला भमडकरहाहै) 
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शनु 1 श्रागसे बेन कर हिम गल जायेगा 
ज्वालाभूली खूप धर तु निगल जायेगा > 
दयाक्गि कविता चोन श्राक्रमण कै सम्रयकीहै। प्रत चीने रो बहुत 
सधि फटकारा है - 


जानि कंसो माँने जम दिया था तुमको 
जान किस धरती ने भार तुम्हारे भेत 
५ नि + 
भठा वुम्दाया जनक, मा तुम्टायै है छलना, 
कपट जालमे गम घ्रारणा हृई तुम्हारी ।' 2 
सभी कथिताप्रा कौ भाषा बहत सरल श्रौर स्पष्ट) रष्टरीय चेतना 

की दुष्टिमे बहुत ही श्रच्खो कत्रिाएं है) बोक्रानेर दे कविर्योमे इषप्रकारका 
यह एकही सग्रह मेधराज मुदुन तमे जयपुर रन्ते हए "पथ के पुनीत पाव" 
काव्य सग्रह भीर लिला टै। 
मालदान देपावत मनुजः 


मालदान देषावत मनुज देशनोक म प्रदा हृए ओर इ होने श्रपनी धिका 
दैधनोक श्रौर वीक्पतेरमेप्रान्तकी । साह्य से इनको देचपन सेरी स्चियी 
इसलिये इ होने घ्योरी उग्र मे कविताएं लिखना प्रारम्भ करे दियाथा। कविते 
ज्यादातर कचिनाए सामाजिक रूदिणो धामिक अ-ववि््वाषाके विष्द्रही 
विद्धी पर वोकानर काव्य जगत का दुर्माग्यि यहहै कि 'भनुज सन्‌ १६५३मे 
रेन दुघटना कं निकारहो ग्य क्वि समय संदी पटले वत बक्षा । श्रभीतो 
उमम नही नही ट्निया, नवीन नवीन फोपले भौर ज्िसिलय फूट रहैये, कि 
अचानक वक्र कालके द्वायानला द्िषाग्या। इम अमाव काव भर 
जना क्डिनदै। 

"मनुज" की मृप्यु के बाद इनकी कवितामो का विप्लवगानः वैनाम 
सेएव सश्र छपा । जैत्ाक्तिनाम सस्पष्टहै, कवि का मुख्य स्वर इषम विप्नव 
कारहादै, जघ - 

भ्म विप्लव का कवि हु मेरे गौत चिरतन "ॐ 
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इस समय (सन्‌ १६५० ५३) जो क्विता९ विसीजा रही थी उनमे विद्रोह 
स्वर प्रमुग्वंथा। श्रत मनुज का उक्षपे विरत रहना कठिन था। इत 
(विप्लवगान) चो कुर क्विनाण वशंनात्मकहै। क्वि राजस्थानमरदादः 
यहो वडा हुग्रा) श्रत मस्मूभि सं उनका प्रेम होना स्याभाविक्‌ ही था! कवि 
लिए मरूपर का गाव इद्रपुरीसेमी षङक्रटै - 


तुम इनद्रपुरीसे सुररये 
मेरे मस्धर के सुद ग्राम, 
तेरे रेतीतेधोरोषर 

उत्लास विद्धातौ सुव्रह शाम 1" 


क्वि श्रपनी कविताश्रामे प्यौहासोश्रौर उनके मोतो का मोहभी नही द्ोडप 


रै - 


किर तोज्यौ का त्योहार सुषन 
सियो कं मादक गोत्त मधूर 

शूलो क मस्त कीरो पर 

जात उर उर कै प्रमान विखर।2 


गुद वविताएु उदबोवनामकहै। एसी सभीक्विताश्नोमे ववि 
युग कंपे पतनो-मखता से पौडीत दै ओर उसे जगाना चाहता है । इसलिए वह 
फेक्विक्ो नवीन रूपम प्रस्तुत होने के लिए ग्राहुबान करता दै । वह चाः 
रि वहवसुवराक उर के दलिभी देवे -- 


तुमने उसं मादक मस्तीके 

मधघुम्रय मीत बहुत लिख डाल, 

कन्तु कमी कव्या देवे तुमने 

वसुषरा कं उर कै छते 28 
क्वि ोइतनेसे ही घतोपनहीहोता बह तो युग क्वि परव्यभ्य कः 
है - 
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“परीत यहा पर नाच रही 
तुम परियौ काभ्राटवान क्र रहे।* 
सक्षेप मं यह कटा जा सक्ता किक्विते चाह किषठी भी प्रकार की 
कविताएु क्यो न लिली हो उसमे विप्लव का स्वर मुखप दृष्टिगोचर होता है । 
कविका किसो भौ प्राचीन प्रास्या के प्रति विदवाष नहीं रा है, जते - 
“उष पत्थर के परमेश्वर का श्रभिसार मिटाने श्राया हू 12 
॥ ५२ र 
उस प्रबलपापवेपुन धमकी घूल बनाने प्राया हू 
कपिषकौतो केवल इसी वात का व्रिदवासि है 


मनिव खुद अपना ईश्वर है 
साहस उसका भाग्य विधत्तां 
प्राणा मे प्रतिशोधे जगाकृर 
वह्‌ परिवत्तन का युग लाता ५ 
इस$ अतिरिक्त इत सग्रह मे कु प्रकृति सम्ब घं) कविताएभीदहै। हर 
स्थाने पर शरटति मानवीकरणं का वाना प्रहुन कर उपस्थित हई ३ - 
च्दाकं दपणमे आकर 
निशा ककती है निज यौवन 
ताराभाश्युगार संजा कर 15 
मनुजनै वहत कम समयम बहुत दुद्धं लिख डाला पर उनके धूण 
विकास के लिए श्रमी समय की आव्रह्यकता यो } की कविताएं समय-समय 
परदे की दिभिन पत्िकानो मे पती रहती यी । कचि सम्मेलन की तो भष 
जानिये) भ्राज उनकी स्मृति स्वरूप हमारे पास केवल "विप्लवगान' ही है ) 
डो° पुष्करदत्त शर्मा - 
बौकानेर से भ्राचायं नदक््ञोर द्वारा सम्पादित ‹ स्वेदन इति" 
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काव्य ग्रह म डा० पुष्वर दत्त ार्मा फी यु कविताए है । दशगर मौ बा 
ताए श्रौर उसके वाद को कविताश्रो सेरा लगता गि हूत ही परया ५ 
क्विताए सिखी दै । जिस प्रकारसे कवि भाव मग्न हा कर कविता सिवता ६ 
वह बात इनक कविताश्रा मे नही है । इसलिए इनकी विट्‌ मावगमा र 
स्पश क्मक्रतीहै । कविताघ्नाम वौदिक्ता की प्रधिक्तादहै श्र नुभि री 
कमी पायी जाती दै 1 शासतो का चक्गव्युह' रौर रात का डिनर' देषी ही कवि 
ताए है जिनमे श्वनुभूति की क्मी है) इनक) गु एक कविताया मस्म काप 
लम्बे ह! सवेदन इति" मे एक इसी प्रकार की कविता है -- 
“माग्तिया कीमेलदरन पर 
मागतासाजाचढा्ह 


चिना रिक्ट 

बिना पृदये 

रि न ~ 

श्र तद्चेतना काटो० टो० मामनेकडादहै 
णं चरः = 


टी० टी° चलागयाहै 
श्रताडन की पनल्टी लगाकर 


डा° पुष्करदत्त र्मा की कुं एक कविताए काफी सदक्त भी है । जितम धनु 
मौ कमो नदी चटकतो । आइसक्रीम इनकी दसी प्रकार की कविता है । निरि 
चत मापताश्नो र विचारो को पुष्टि मे लिखी गईं कविता नौदिक्ता कं 
धरातल पर ढो प्रतत होतो है । जिनमे विषय की एकरूपता श्रधिक है 1 

क्विनेङुय रष्टय कविताएु भी लिसीहै । चीन के साक्रमणे 
समय मँ लिखो हुड दवन) यड कविता जिसमे इ-हानं अपने देश की एवा शौ 
प्रोर दुदमना का ध्यान दिलाया है आओरस्ाय हो श्रपने सिपराहिषो कामी 
बताना चाहा कि दुदमन वे पास प्रपना कुमो नदी है । सव परायाहै शरोर 
पराई वस्तु दूखरे देश कौ र्षा नही कर सक्तो -- 


श्राज उसकी फकोजमें ताकत परार 


भ्राज उसकी योजान्ये सव पराई 
प 
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वह मुना वेय 
परए शस्य से कव तद लबेगा 
परा युद्धि मो क्व तम चते 1 


उघर यह दुश्पन कौ तलकारता हरा मठताहै नि ~ 


"याद र्ये वह्‌ 
कि भारत भह नही सवता 
कही फिररदनही सक्ता 
सहन षह षर नही सक्ता 
विसीमरा आक्रमण 
क्रिसीषफा श्रतिव्रमण 
श्विने प्रपनी एत यवितामें दुश्मन षौ कमजारी मौर भारतका गौरव दोना 
फोटो साप-साप चि्रितकरियादै । भापाषरभविवा पुं प्रधिवारटै । 
रष्टय कवितायोंमततोषविने वहुतदही ररत भपाका प्रयोग विपाहै। श्राप 
कविताधार्मेप्रप्रेजो गब्दाका प्रयोगभी पियादहे। 


राजानद मटनाणर - 


बीकानेरर्श्राज दे कवियामें दातान-द भटनागर भी भ्रपना एक 
स्थानहै। यहांकी काव्य चेतना म नका योगदान रहादहै। दहौने जितनोभी 
कविताए्‌ लिसीदटैवे सव नह क्वित्ताएु*” है ।क्विने समयकोमागको भ्रव 
श्यी सममा । इनकी रसो श्रनेक भवितार है जौ किसी प्रकार का विभ्ब 
प्रस्तुत नही करती । " युग विवेष ^ “श्रायाम ^ श्रौर विद्वा" श्रादि कविता 
म भति साधारण श्रभिव्यक्तिदै। इगकी कुछ कवित्ताए रूढिग्रस्तैश्रौर दित 
फो दृष्टिकषे भो प्राचीन सडहर जसी लगती है । “्यायद दवता" इसी प्रकार की 
कविताहै । कवि नेकं श्रनास्य युक्त कविताण लिघी है । जिनको उठो 
^ घटनं न° १५, "चुटन न०-२५ श्रोर 'पुटनन० ३" शोपकोम बाधाहि। 
^ धुटन न०-११० मे सपाट श्रभिन्यक्ति है । “धुटन न° २० भर श्रवश्य ही क्हनेका 
दग दहत भ्रच्छारै भौरक्थ्यसरूपमे समाज मे प्रचलित प्रर परिचित चितं 
प्रस्तुन क्यिह। 
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बु कविताभ्रो मे कवि का चितन बहुत गम्भीर है शरीर ्मिव्यक्ति 
मौ गाम्भीय बना हमा ह 1 “जि-दगौ" श्रौर वास्टेन ' इनकी देसी हौ कमिताए 
है । रजानदकी कुद क्वितश्रोमव्यग्यभीरहै । कविका जीवन मीढ 
भ्रावद्ध है । वह भीड प एकाोपन ग्रनुभव करता है श्रौरश्रपते ग्रापकौ चिना 
चाहता है जेषे ~ 
श्निरा भीड मे सिकुडा दघ्ना 
व्यवितत्व 
+ ~ + 
मेरा श्रकेलापन 
स्वत न नही, प्रतिबद्ध 
उनते 
जिनसर्मै भीडमे 
हमेशा श्रलग 
तटस्थ 
ओर प्रनमिला रहता हं)" 


मापा भावनुद्रूलहै । क्विनेकटीक्दीश्रप्रेजी शब्दाकाभी प्रयोग 
ग्या दहै । प्रतु उसस्त मावाभिव्यविति म किसी प्रकार की कमी नही 
भायीदहै। 


काह्‌ महूपि 
काह मपि ने रा्टरीय, हास्य श्रोर प्रेम सम्ब धो दुय कविताएु लिकौ 
है) क्विकीयेम्विताए्‌ पय-यत्रिकाश्रोम प्रकाभित रई है तथा एक कविता 
विजय हमारी है °2मे भो प्रकानित हई है । कवि जितना राष्टरीम कविता मे 
सफल भा है उतना भ्रय कविताप्नो मनी । इसलिए कवि ने दसस सम्बिक्त 
फविताए्‌ लिक्ती भौकृुखश्रधिक् है । श्राजादी को बनाय रलने के लिये कवि 
श्रात्म बलिदान चादहवा है - 
"कायम रहती है भ्राजविी 
वनिश्नोसि न्येस 
वीर विमुख क्ष्व हुए 
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कहा प्र हार जीतकेमयसे 
परवानोनेक्वसीखाहै 
घुट-घुट कर मर घाना" 
एक हास्य रस की कवितामे क्वि दाढ़ी का वणन करता हज लिखता 
है ~ 
“इस अहा संमस्या के कारण 
नाक्रों दम नित खट्पट है 
हमसे तो महिलाए्‌ श्रच्छी 
जिनका मदान सफाचट है ।*2 
भविक यह एक प्रयास माघ्रहै ) कवि प्रेमकाभौी चिनण क्या है -- 


"मचल जवानी वत खाती दै 
वा कहानी बन जत्ती है 1 


फषिकी दन समौ रचनाश्राको दसनेपे एन बातततोस्पष्ट है किक्विभ्रपने 
भिवे श्रोर समयस बहत पोच है) कवि आज भी छायावादो युग मवैढा प्रमति 
वसेम रोनी दुनिखामे विवरण षरर्हा है। 
बल्लभेश दिवाकर -- 
फवि भौर गीतकार वह्लभेश्च दिवाकर का प्रयमवान्य सग्रह नद्‌ वारी 

सने १६५५ मे कलक्ता से प्रकादित हुश्रा । इममे कवि की कंवल सोलह स्चनाए 
है। "नई वाणी "का कवि पूण रूप सं चेतनाशीलदै। कविने इसमे भौतिक 
वादोपुग कीश्रोर दशारा क्ियाहे। श्राज नगरामे मनूष्यसे पैसे की कीमत 
कही अधिकहि। दसौ वात्त को कवि कहता है - 

पूजी की महत्ता बढ, विषमत्ता छाई 

मानने मात कै बीच पड गई खाई 14 


दिवाकर का टष्टिकोर आाणवादी है! उह मनुष्य की श्रच्ा्यो से ध्यारहै। 
शस बातिवः डान मच्ेद्रचैभी नड्‌ बाणीष्के "दो शचन्दा' मे लिषाहै) 





{~~ काद्‌ महपि बहन लोहित तिलक लगाओ गामो गीत तराना 
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कवि ्ाश्चावादी दहै भरौर यह्‌ उसक्षौ रवां की एक यदत वदी विगेषता 
ह ॥* कवि के जीवन षाः यह प्रथम प्रयातत) पर दस श्रादावादौ हृष्टिरोए 
कै वार्ण भ्राज इतना सपनो पाया है1 
मो समाज के कुण्ठित प्राएी” कविता विनेषषूपते प्रारठीय समाज 
को लकय करके लिली गईहै। 
"दिवारोमवब्दनारिया 
सिप्तक-स्िसक देम तोढर्ही दै 
क्विकी यह नद वारो वास्तवम समाजवे लिये एक नई वाएी है। मानव 
को मानवता का पाठपढानि वा वयि ने यूत प्रयत्न क्षिया है । भ्राज क समाज बी 
कुरीतिया पर भौ कविनेचोट कोहै। कवि स्वय भमनील है। इष ग्टको 
स्पष्टव सरल शब्दो म व्यक्त करता टै-- 


नाम जगदेयानदेर्मे 
काम निज करता रहुमा।' + 


क्विको नामक सरूख नही है वहतो मपना कामं करना चाठताहै। 
^ गीत सुनाता जाऊगा कविका दुसरा कान्य सग्रह है जिम सन 

१६५५ से लेकर ६३ तक की रचनाएु है। द्समे इनकी रचनाएु आदरवाद व 
यथाथवाद के वीच क पय दे गुजरती हू प्रगतिवादो मंदान मे सड होत्र परमो 
वादको सम्बोयितक्ग्तीहै। दिवाकर मूलरूपसे गीतकार दह । इष बाति बौ 
रहोनेस्वयनेस्वोकारारहै-- 

जिदगौ पाह मनि गीतत गाने के लिचे 

इसलिये वघ जी रहा हं मत्त गाने के लिये । + 
इष सग्रह मे कृच तो रष्ीय प्रोम की स्वनाएु हैजमे मेरा हिुस्तान, “दे 
निराला" आदि । प्रय रचनाभ्रोमेजि दग का दद मानव की पीडा चौर समानि 
कै उन व-धना को तोडने कौ दद भरी भ्रावाज है जिनमे हमारा सामाजिक जीवन 
जक्डाहृ्रादहै। चन द-घनो को तोडने काकविने प्रयत्न करिया है । दिवक्र के 
भ्रनुस्ार हृदय का द।पक जलाना चाहिये, म्द के दीपक जलान पर तौ भाण 
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रहात नही होगा श्रोर इसलिश उससे वहू-बेटियो का श्रस्मत्त विना नही क्वेमा । 
“क्या इसमे बहन यह वेटी का श्रस्मत चिकना सका वही 1" 


किमे प्रेमअवश्यहै पर दद भराहटग्राहै। वह्‌ प्रेम भी करना चाहता 
है प्रर ठोक वजा कर 


श्प्यार मुकसेहै ततो जसना सीवले 
प्यारमुखूखेहैतो मरना सीसे ॥ 
स सप्रहुकी समी रचनाप्मो कवारेम यदीक्हाजासकताहै सारेससारका 
दुष दद भरपने दामन मे समेट कर ईस सक्तार दो भ्रमन, चैन राहतभर वुकशषोके 
गीत व्ल देना इनका पूण लक्ष्यहै। 


रचना लित्प पुराना है पर रोचक अवदय है। 


"४ एकाकी मेही चूण! दिवाकर षा तीसरा सप्रहहै जो सन्‌ १६६६ 
म्रकानित हुआ । इसमे ६३से ६६ एक की कवितताएुहै। सममे नही प्राता 
मिमित वारणतेकविने यह्‌ स्रह निकाला है योपि इसमे दुल ३१ कविताए 
भोर गौत छिनमे म २३८ गोत सुनाता जाऊगा' सग्रह मे पदेते टी प्रकाित 
हो च्की घौ, 


ग्यक्तिरादी दृष्टिकीण सं जीवन चलाने पर हम सव कही न फी नोक 
तेत्रकौटप्याकरे कारणान वन जायें इस वेदना स कवि पीडित दहै) कवि त्रिसी 
भीभ्रकारिकेवादसे वधा हरा नहीहै। इसका प्रमाण है उसकी रष्रीय फविताए 
विश्वा गोत्त, रः श्राग वफमर चगो शरुत सेगुखायेगे" आदि वविताभोभे 
जहा उसने हमारे राष्ट्रीय सकट के प्रति शुनीती पूण श्रास्या प्रकट फो है वदा 
मरा हिनुस्तान,' देश निराला बोन जय भारती"मे रष्टय प्रेम भी प्रखर हुमा 
॥ 1 इन कविताग्रो सेस्पष्टहो जाता दहै क्रि कवि भारतीय मात्मा को प्तममा 

" हमने मानव की सासो को बष्डा शाहवत प्यार है 

हमे विश्व को कु कहने का इसरीलिये श्रधिकार है ।**° 
इनकी कुद कवित्ताआ मे यौवन का उदम वेम है पर वह ज्वालामूखो 
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की विनाक्ञकारी श्रग्नि नदी है! वह सूथका प्रचण्ड तापर जो जीवन को उषां 
शरोर प्रकाश प्रदान करता दै कवि विद्धे का नहो मिलानि काकामक्रष्राहै- 
श्र वियोगी को मिलनदे रहा हर प्रयौगकौ चरदे रहा" 
इस सग्रह वी कु कविताएभावश्रौर क्लः दानौ हइष्टियो से बहुत प्रौढ स्यम 
प्रस्तुत हरर है। 
री :-~ 
८ छखायावादो प्रवृत्ति क कविताएु लिखने वाति कविगोप् 
मातीच-द सजाची भी है। वैते होने काफी कथिताएु लिख री है पर हही 
मन्‌ १६५६ कै वाद कोई कविता नही निलो । 
क्वि ने अधिकतर कविताग्रो मे मिलन विरह श्रौर प्रकृति द 
किया है + कथि महादेवी के पदचिहो पर चल करश्रोम माग दर्शन श्रौर तिवोण 
भाप्ति का साधन मानताहै -- 
चल अकेली दुर तट पर 
प्रिय मिलन मत मीति श्रम क्र 
स्मेह का दीपकजला ले 
राह बीहड तू भकेलो 
परेमभेनिकणि हरो 
उसपार चलं सये उपार श्रादि कविता््रोमभौ दसी प्रकार से मि्तनकौ 
बातदहै। कही इतत प्रिय भिलनमेक्विने श्राव्यास्मिकर मिलन की शरोर भी र्त 
क्रिया है पर यहुसकेत बहुत भ्रस्पष्ट ओर क्महै। 
विरह की कवितामौ म कवि ने श्रपने आप को सुमित्रानदन पकौ ठर 
स्माक्स्पमेप्रप्तुत काह, जैसे ~ 
भग्न वीणा के तारो षर सो 
म विरह कै गौत गाती 





+ + 
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कही विरहिन कौ दोप सी जलती रहती सूप म चिधरित्त क्िया है । मिलनं श्रौर 
विरह दोनो प्रकारकी कविताभरो फे आाधार पर दे लगता है कि भिलनकी 
भरेकषा विगर्ह वणन मकवि का मन भधिक्र रमा है1 

क्विष्ीभापाम कही वितष्टतानहीदहै, 
रामदेव श्राचाय- 


रामदेव धाचाय का प्रथम काव्य सग्रह अक्षरा का विद्रोह" श्रपस्त १९- 
९८ प्रकाित हमरा । इम नवी नो तरह कीक्विताए है, लघु कवि- 
ताए भोर लम्बौ क्विताएु , दस सग्रहकं श्र्तिरिक्न रामद॑व श्राचायकी कुद 
कविवाए्‌ 'सवेन्न इति" म म॑ प्रभाशिन हहे (जो इस सम्रहमश्रामरईटै) तथा 
भय पथ वधरिकाभ्रो मे प्रकाशित होती रहती हे । 


दोनों प्रकार की वविताओमेकद्रिका मुख्य स्वर व्यग्यकाहै। वषि 
गे बहत ही तोमे भ्रौर गम्भीर व्यग्य प्रस्तुत तयेह! यव्यग्य भ्राज वै मानव 
जके ममान प्रात को व्यवस्या जादि सभी षर है। भ्राज की शातन व्यवस्था 
पर यह्‌ एक करारी चोटषहै। 


भोरे भदू जीव। 

यह नही भाग्य कागान 
कि घोडे दोय वा 

भ्रौ गधे चवाये पान)" 1 


इसप्रकार इनकी मतोहा' फविता भ्राज की दलव दी पर व्यग्य ह! “विद्ुपता, 
तीन मानता कोवे्रौर श्रादमी श्रादि कविताभा म सामाजिक व्यय 
परधिक मरुमरित हृपरा है । इन कविता! मे राम्दव भ्राचाय्‌ का कवि रूप निलरा 
दै । जंभे इनकी गविदरपता कविता मे यह व्यग्य का चित भौ दण्टव्य है -- 


श्सभो राक्षस 

राम-भक्त हो गयरहै, 
समी निकम्मे 

व्यस्तो ग्ये ह 
गुसियो स चिपक गये, 
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समी विभीषण 

नेता वन गये है 

समी तोत भ्रोर मेना 
भ्याम राम" रट क्र 
निक्षक हो गये हैष 


आनक इस भौतिक युग म मनुष्य का धवभू्यन ह रहा दै श्ोरकट 

वस्तुस्तर प्श्धरारदाहै इससे क्विदौ असतोपहै वहतो पुन आदमी बी 
तलाशमहै, ओर सामाय वस्तु से जपन पथक् ग्रस्तिप्व सिद्ध कना चाहत 
३ ~ 

म कोई वाहनतो नही 

कि जव चाहो तब सवारी क्रलो 

म कोई चादर तो नीह 

वि जवं चाहो हव विद्ालो 

जब चि ठव प्रोढलो 


६३ र + 


म कुच मौरहं 
म भ्रादमो हं।2 


क्वि की कुच कविताग्नो मे सरलता को भ्रविक्रता है भोर गम्भीरता षी 
कमोहे। कवि कीदृ कविताभ्रो मे रोमाटिक स्वर है । प्रु कविताभ्रौ भे १, 
कह भावो कौ पुनरावृति भीदहो गई है जपे द्नकी ्राप्नो मेरे साय भाण 
कविताहै। कविते बहुत सो कविताभ्रोमें कयोपङ्यन शली को अपनाया दै। 
क्विकी भापान उसके मावो क, साय दियाहै। भावा पर कविका द्ुए भवि 
कार दष्टिगोचर होताहै। 


भवानीशकर व्य्रास "विनोद 


^ 
वीकानिर फी न पोढो के कवियो मे भवानी शकर व्यास्त विनो" 

हास्य रस बे प्रतिद्ध स्वि । इनका काव्य सग्रह शमे हसी बाती है" मेसन 
न 
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भजन 


५५ 


१६६६ तक्षी ्विताए्‌ है। हस सप्रहमे दो प्रकार की कविताए्‌ है--हास्य 
रस युक्त श्रौर रष्टय मायना युक्त । हाघ्यम वही पर भी मदापन नही भाया 
द । इनकी हास्य की ब विताएु अनेक विपयो परहै। भ्रापकौ लोकप्रिय रचनाए 
-रोीलः षदमा, इसलिए तोन फो नमस्वार अगजावा लोहा मातू, बोरी 
दाडी, पृषे प्रादिहै! चमे बे प्रभावमे पिघी चरमे गाज षर प्रथा गुजरती 


"माता सीता को ये ज्जन मालारिदा पढ जाए ॥ 
ये परते मरत षो भात मौर हल्का षो पढ जाए्‌ हत्वा । 


न च रि 


आ रहा सामने वैल उसो से मिनने भी ना सक्ते ॥ 
हो भरत मिलाप व्हा पेखा फुटयाल आप बन जाएगे ।* 1 


स प्रकार तोद कय वणन भी हृप्राहै - 


"इनका है मोटा पेट सव जगह नको मिलतो है। 
तेन ढामोमे मूर्िकिल से ही इहं ईइरजतत मिलती है £ 


१ प ५ 


सोए रहते हँ भप नाक से वाजा वजता जावाहै।*४ 
0 की श्वितामे श्रोता एव पराठकको हसा क्र लोट पोट कर देने की वित 
1 

शस सग्रहमें व्यास फो हास्येतर कदितामो मे र्ट प्रेम की मलष, 
गोपा, घत्पोडन भ्रौर सरामाजिम- कृत्वाभों पे' विरुढ भ्रयल विद्रोह है । सोपको 
म ताहव नृत्य, श्रष्टाचारो श्रौर उसके द्वारा जके समाज का करणानम्‌ 
चितरश पौ भ्रयदय किया है पर कवि उसकी विभीपिक को देपकर मोत भयश्य 
दौ जाता है । दसा प्रतीत होता है वि कवि या मन जिठना हास्य स फो भरयिता 
प रमाह उतना मय क्विता्रो म नही । 








न 
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अवानीदकर व्यास का दूगरा काव्य सग्रह हाम्यमेव जप्तेः ई 1 
सग्रह स कुन वाद कविताए हँ जिनमे नी कविताए तौ वहीहैयो शुर 
श्रातीहैण मह बाकी सभी नवीन कविताएु भौ हास्य रसकीही पर्ष्टो 
की हास्य रस कौ कविता श्रौर इन. कवितामना मे एर वेष श्रत! द ४ 
मि प्रथम सग्रह की हास्य रक्तक कवितामोम व्यण्यनहीहैगरौरदन | 
नात्रा मे हास्य व्यग्य से लिषटा हुभा 1 कही, कट पर तो व्यम्य बहत ही प्रथन 
गथा । भविक दन कविताभ्नो मव्यभ्य एक विदेष दयते प्रस्तुत भा द। 


टि णन प्र 
कविठा काप्रारम्भ साधारणहास्य सहै । खटमलका व करते ॥ए१ 
क्ता है- 


साडी नाज, बुशट पट सव जगह श्राप घुतपेढ करं } 
भूमि सारी मोपाल की है वटके आप चरं विचरं ॥1“ 


# ९ रि है ओर 
पर-तु यह्‌ शुद्ध हास्य लिकषकर कर सामाजिक व्यग्य म परिणत हो जात र 
सामाजिक खटमलो की बात करने तगता ठै -- 


"रातो वै खटमलसे ज्यादा निनि के खटमल है खतरनाक 
चट्िपो क खटमल भ्रमर येत ज्या सुद ही पतत रहत ह # 
॥ 
माज भारतवय म जनसस्या की समस्या बहुत प्रवल होती ना री ४ 
शौर ह्र स्थान पर परिवार नियोजन घ पलवादडे मतये जात दै। ६२१ 7 
परिवार नियोजन की बात करता है। वटी चाहे सरूप सगलिपरमा एषा 
करती - 
वटियौं लूप लगवातो है साता जतती रहती है" * 
त 1 3 4 
छद वच्वोके वाप लाम वतनात लघु परिवारो का\ 
व्ली श्रार क्वि ने रिदिवत घोरा नेत्रा बनियोश्रोर न्ना तेने वानो ष्ट 
व्यग्य काह, 
यवसूलक्ख्रेाजातरह गौनालाके भी चदे ॥ 
गाया कालेक्रनाम भप चदा बशोरते फिरते 
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गाये चरती है घास भौर गौ सेवर चेला चरते है” ॥1 
परन्तु ये सभी व्यग्य हास्य में निर्तिष्तहँ। क्वि हसता भीहैश्रौर तीषीमारमभी 
केताजाताहै, दस प्रकार की कविता क श्रतिरिक्त सग्रहम वु युद्ध ह्य 
फी कविताए्‌ हँ जिनमे किसौ भो प्रकार कफाव्यग्य नही है । व्यग् श्रोर हत्य कै 
लिए कविते प्रत्यक मापा शब्दा काश्रग्ना लियादहै । एेसाकरनसेक्विकी 
कविता प्रमावशानी वन गईहै। 


वौक्रानेर म हास्यरम कौ बहुत क्म कविताए्‌ लिपौ गहै । व्यासं 
पहल च द्रदेव शर्माने श्रवद्य ही हास्य रसौ क्विताए्‌ लिलीयौ उसी काय 
कोष्हानि धागे बढायाहै।) कंवल यरीकानरही नही यदि हम हधिी सािप्यवे 
इतिहास पर भी एक दृष्टि उलि ता टम पताचलेगा किहिदीम हस्यरसषा 
अभावसाहै ¡ वौराथाकलके कविया का ध्यान श्रपने प्रा्रय दाताश्राकी 
्रगस्ातक ही सोमिनथा। भक्तिकान वे कविय का घ्यान अपति इष्ट देवताबे 
सामने दोप गिनानेमे या भगवान की लीना मही व्यनील हज । रीतिकाल क 
कषिपो को लेखनी नाधिकाक नल दिस श्रागे नजा सकी । प्राघुनिकर काम 
प्रवद्यहीहास्यकी बरद क्विताए लिपी गई इस दष्टिमे भवानीशक्र व्यास 
फा यहु पागदान हिदी काण्य के लि? मह्वपूण है । 
° मदन केवलिया-- 


वोक्नेरकौ नगो पीढी के कवियो मंडार मन्न देवलियाका भी स्थान 
दै) अप कहानिया श्रौर कविताए्‌ दोनो हो लिखते हँ । इनकी कविताए्‌ प्राय 
पचिकाश्नामे प्रका्ित हयेतो रहती है } इनकी कवितताए अधिक लम्बी नहीदहै 
चोदी क्विताभरे भीय वहत शु कहे घाति ह । इनकी बहुत सी कविताश्रा मे 
मामक व्यग्य द्धिपा रहता है । तेकिन वह व्यग्यक्मो हास्यमे लिपट कद श्रीर 
कभी रोमाप्नमे लिपट कर पाठको के सामने माता है । इनका व्याग्य समाज टै । 
एत भरस्पताल पर क्वितः है -- 


“लुन रहित चेहरा की सफेदी 
चादर पर फल जाती है 

मोत के भडरात साया कौ देख कर 
शरोर इधर ~ कहकह उठते ह 
द्गूटीखूममेइकारके 
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1 


भ्रोर पिरद्यरारदके 1" 


जज कौ भोततिक लम्यदाने भार वो कलने नाम पद नम 
याजद्ध नग्नतादीषहै । क्विकदुष्टि उल पर पहटुचतो हे भौर भाजकी 
युषती पर जो व्यग्य मयि षग्तादैव्टश्दो गौ शनीम प्रथि प्रतर भए 
मुषवरहोगपारहै1 


*लान 
लिया क वपडामनरी 
पुस्पकीभराखाम घर वना रही दै 
इसी प्रकार रा आज षी तपाकयितत प्रेमिका पर्‌ व्यम्च है ~ 


पर शायद तुप्ने मूके परप लियाधा 
महगाई वं स्षाय घटने वानो मरी पूजी 
को निरललियाया। 


इनके व्यग्य वहत ही स्पष्ट श्रौर सरन मापा त्र व्यक्त हए 1 इनके भर्ति 
इदानि भारत पार भ्राक्रमणा व ममयमेंवुद् राष्टो कविता मी तिद । 


माज की क्विताभो मे प्रत्येक सामाजिक भ्रसामाजिक वाति रा ८ 
नि सकोच श्रौर वहे ही चावकेसाचक्रियाजा रहाट) डं मदन कियति 
सुहागरात कौ तूषान मे उपमा देकर हादे कि सुटागरात मीत नौ ५ 
गुजर जाती! जेमे -- 


ज्यादा तर तूकान 
जद्दो गजरजतिदहै 
श्रौर रह जाते है 
विचेनुचेसे 
शामियाने श्नोर कनाते -- तूकान को वाते ॥* 


षसो करितो म भो डा० गरापति चद्र गुप्त दिदौके बडे भ्रमाव की परि रौ 
(0 





१-- डा० मदन केवलिया की श्रस्पताल क्विताते। 
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-- मधुमतो - परवरो १६६६ पर ५० 


ध एक क्विठासं। 


= 


दते दह ।१ 


कवि प्रनुमव करता दै किं ्आाज का युग श्रविकतर श्रौपचारिक्ता का 

युगह1 हम भ्राज प्रत्येक बात मे प्रोपचारिकता निभानौ पडती है । इसमे हम 

चदव वास्तविक्तास दुर रहते ह । इसको कवि ने अपनः “ सम्बय कविताम 

बहुत ग्रच्ये ढम से व्यक्त किया है । जिते कवि पत्नी तक के सम्ब-वमेषरातादै - 
"पतनी अ्रपना पित्मी सम्ब व बातो है 1 


यहे श्रौपचारिकता कवि के दाब्दो म चमक है जिसकी उपस्थिति से क्वि वृुढन 
उनुभव करता है -- 
लगता है मेरे दांस्त 
क्षि हर चमकने वाली चीज 
साना नही हतौ 1": 
भ्राज द्म भौतिक युय म मनुष्य की काटकीमतनहीहै उसकी तुलना 
मे मौने भ्रधिक मूत्यवान दहै) इस वाततकोभी कविते श्रपनीक्वितामे कितने 
ुररठ्णसेक्हा टै -- 
" देहली 
जहा जिदगी महगी नही 
चीजे महगो हि) 
सधेपपरे यहटै कि काव अपनी वात को बहुत ही सरल रोर स्पष्ट शन्न 
मवहजाताहै ) भाषाको शरोर उस्ने भ्रधिक ध्यान नहो दियाहै। उद्र भौर 
गरज दाब्दो का उनको कवित्ताजा म काफो प्रयोग हप्र है । कविने श्रपनी सभी 
कविताभ्रो रः लिए नवीन विषयो स चुनाहै पौर समय बे साध चलने वा प्रयाय 
क्रिया दै | 
हरीश मादानी-- 


वोकानर क काव्य जगत मं हरीश मालनी कया विशचेप स्यान ह+ आज 
मी कविता ओर गीतो मे नका प्रच्य योगदान हे । पर कवि श्राज हमारे सामने 
जिषसूपे है, उच रूपमे प्रारम्भ मे नही था । उसा स्वाभाविक दय से विकासि 


१. पण॒पति चद गुप्त -षादिस्यिकं निवघ १० ३१२ 
र~ डा० प्रद केवलिमा की एक कविता से 1 
> 


# 2 ॥] ॥ 





९९ 


त { णि 1 
हमा है । म कमिव विदाम द्वारा यपि आज की दस स्पिति पर पहू्वाै। ध 

पि ९ 1 द्रः 
चातभौटकहै कोईभो व्यक्ति श्रचानक किसी मजिल पर नही षट 
उसकं लिए उप क रास्ते पार बरन पडतरहू। 


भ्रपुरे गीत कविका प्रथम काव्य सग्रह हि । प्रारम्भ म जिम परवा 
रि क्विभे त्की पुटकी भावुकता हाती है वह्‌ दनक दस सग्रह म स्ट प ४ 
भनकतो हे । इस सग्रह को श्रनक पवित्ताण रोमासुक्त है । इनके भरतिप्मि 
+मेरा ददा" ' एशिया करवट यदल' चादि राष्टीय कविताष्‌ भीहै। षवि गौ 
जपन चारा श्नोर्‌ समाजिव श्रसमानताण दप्टिमोचर हतो हे उनका वणन रवि 
भे अपनी कवितामे क्यिाहै । शापिता वौ वागिव स्थिति का चिग्रण ९1 
योक समाज पर य्य जादि क्वि क बाध्यसे उभरे ह । ' वपन दा 
लेपी ट च!टिए” आदि इषा प्रकार सी विताण है । तहजीव सीता 
जवि की श्रेष्ठ व्यग्यात्यक कविना है [जसमे क्वि पर भो व्यस्य मित्ता) 


बहतो है भुखमरी गरीवी श्रौ पाषण्ड 
पाप, ज पायश्रगरवढनोच्नेदा) 
परे तेरा क्या उनसनाताजोमर 
कर भीजीतरह कईटोक्रे साकर्‌ 1 
तुमतोनेरमूदकरेलिसोप्रोति 
वै गोत क्ल्पनाकसागरम जाकर" 
व्यक्तिगत जमाभ्रो भौर पीडा का चिरा भौ कविने इस सग्रहमे कियाद! यट 
बातत क्विनस्वयस्वौकार की है । “्रपूरे गौत) म सामाजिक यकतमानता्राम 
उप्पन श्रावश्च व्यक्तिगत पडा ओौर अमाव अधिक उतावले होकर चने +" इ 
सग्रह के उरा मे कयिनश्रपने प्यार का राग ज्रलापा ईै1 
निष्क्पस्पम गहीक्ाजासवताहै वि यहर्काव काहला ग्रह 
दै । घछायावादी प्रवृत्तिकी मनक न कविता म स्पष्टलूपस्े {मिलती है । 
छायावादौ विषय श्रौर्‌ उसको हौ क्ल्यता नलो का ब्राधय किया गयाहै 1 पर 
भरम फाच्य सग्रह हो ककारण कवि को इसमे सफलता कटी लासक्तीरैः 
रीय आदानो का दुसरा वाव्यसग्रह सपन की गली है । इतम 


स 
१- हरो मादान श्रधूर गीत प० १६ 


ऽ अ सण्न कीगली ५ 


1; 


६१ 


+ हरौ भादानी नये क्विदेषू्पम सामने श्रते हुं! इसम कुद नयी कविताएहै। 

{ स्समग्रहम कृ मौन भ्रौर कुच मुक्तक भौ है। इस सग्रहुम कवि (धूर गीत 
मौ रचनार्म्रोसे केही अधिक दुर हृष्टिमोचर नही होता । कचति वा च्चिस्प तां 
यनाश्रबन्य वदता हम्राहै, परक्विन शषनी रोमा स प्रवति गये गीतौ भौर 
मुक्तक मै माध्यमसेव्यक्त विवा है। इसम क्वि की सन ६६१ तक्क्यै 
कविना है । इम सग्रह की क्विताश्नाको दंस कर एसा लगता है कि इस समय 
भीक्वि पर प्रगततिवादां साहित्य की भावना लवौ थौ) यहा नवललन की मान 
मम्भविन दृष्टिगोचर होती है । जभिव्यक्ति जनेक स्यना पर दुल प्रौरमपाटहै। 
प्रतु कदय क्विताए्‌ हसो है जिनमे नवानता के साथ प्रनुभूततिया की प्रपरताभी 
है) जैमे मेरीषवितः अ्रषेरा ओर करिणा प्रविदवामकी पूवटः पणाकी 
धास । 


हिनो यादकी हरी भादानी का तीसरासग्रर है जिसमश्रादिस 
भरत तक मुक्तक हौ दै । दमम ववि घन १९६० नवे मुक्तक है । 'हसनी याद 
4 मतीन तरहक मुक्तक टै। क्ता रष्टय मुक्तक है । कछ रो्माटक 
पृष हैश्रीरवुय मरास्मपरक मुक्तक है राष्टीय मुक्तकभीदा तरहक है। 
एवतोवे जिनमे श्रषा दश का गौरव वताथा गयाहै श्रौर दुगरेवे जिनम अपन 


र गोरय फी प्रतिष्टा क्म गड है तथासाथमं वुहमना का ललकारा गयाहै। 
जते -- 


र्मनो म कहो हिमालय मे कवन वरफटी नकी है 
दुर्मनो नेको दिल्नीमे दोस्तीष हर्ली नदीहै 
चनिया । जगे ब्राजारी की पायो पठढर्र उततरना 
हमारे लिये जिदगोमोतम कान पव्‌ गोनने है १ 
पर दसम भो प्रधानता रोमाम युक्त मुक्तक की दहै । जिनम सयाग ओर वियोग 
दोना हो स्थिततिया क चित है । भ्रात्मपरकं मुवतको म जिनम स्वानुमृत प्रम 
भीपददगो प्रभिनयक्ति हष । 
"प्यार श्रपना न गुलो ताभेराददहीददो मुका, 
भ्रवजोग्रिसी 99 तो करीष गी भरनो सौ अमानत हो सही ।* 





१ दरो भदानी हसिनी यान की पृष्ठ ६६ 
( 1 


2 * ३ 
1 ३० 


ग्नं श्रतिर्क्ति वु श्रय मुक्तपरेसभीहै जो हृदय पर श्रधिक प्रभवदन 
है, पर वुद्ध छा प्रमाव क्षणिक होता हैष 


“ सुलगते पिण्ड" हरीश भादानी का चतुय काव्य सग्रह है मिम 
१६६१ स लकर सन ६६ तकक्ी रचनाण्है। इसमे कवि षा परि्विस्त 
स्पष्टलूपसस्रामने श्रता है! गीतकार सूप हरीदा कायहाभी युप ने 
कविते कुठाके प्रति वगायतको है तथा दीम ली अरस्यगनो भोभा ॥ 
फक्ने का सक्त्य किया है। एेसालगताहैकि क्वि हरेश्च भावा की भाइ क 
मपाहै1 इम सग्रह का मुख्य विषय भु रहा है । उस्न एक कं ध 
कविगाएु इती विपय वस्तु के तेकर नित ह । सुलगते पिण्ड कौये कपि म 
एक जो चादर हमे दे दी गर्ह है” नीदश्रा जाती बुरा होता भ्राजित 1 
जियहे कुच विद्वक््माध्ानेदो जौ हमसे ही गभस्थ पिण्डो, श ब्म ८ 
सेलासश्राददि कविताए्‌ विशिप सूपसते पठनीय है) दनम ्नुपति की गह न 
साव-साय भनिव्यक्ति को सहजता भी ्ै। सस्र मकि ने नयौ करित 
देकनीक को समभा इसनिए उत्को शिल्प मे भी नवीनता है । नित्य री 
सं नवीन प्ररोग उनके उवमानो रौर लाक्षरिकर प्रयोगो मदेये जा सक्त ह-- 
मेरा यानामाका साक्षी 
यह सजयी सुरज । 1 
# >< २८ 
कुंभ्नारे बापसा भी अ्रपेरः 
४१ >< २ 
बुढे ग्ज की सहचरी 
नवली सघ्याने जाये 
गु भ्रवेध सपने । ' 
सुलग्ते पिण्ड की रचनाए जवद्य कुद बल्ली हु्है। ठ 
रित्य, मापा व शलीकी दृष्टि भावीन क्म पे छोड भायादहै परद्र भ। 


उनक तीत केः सस्कार यहा वहा उनको कवितामो मे विद्रे पडे । कवि 
स 

१ हिरीग मादानी एक उजली नजर को सुद पृष्ठ ११ 

ध पि 5 ° १३ 
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धद 


स्थरमे द्र्नक स्थलौ पर्‌ श्रदर्ता श्रई है भौर स्टी वह्‌ साधारण कूप म मिनता 
है कवि मे पास श्रना म्थलो पर कविता कौ रेदामौ सवेदना होते हृए मी कथ्य 
काभ्रमायदहै। बुद्ध क्विताएश्रस्पष्ट है श्रोररूथ्य को पक्डनके लिए पाठक को 
प्रयाम फरन्‌! पठता है! 


“सुनते पिण्ड प्मौर “एव उजली मजर की सुई" दोनाही महसन्‌ 
१६६८ मे प्रागित हूए है । दोनों एक ही समय प्रकारित सग्रह है । “एक उजली 
नजर कौसु्ईद' मकृनो सन १६६० से पहतेकेमोतहैप्रौर वाकीसनद्र्से 
वादी मविताए्रीर गीनदहै! ६० स पहले कौ स्वनाप्नाॐे वरिम कविने 
"एक उत्रसौ नजर की सुर" म मपनी ओर सं लिख है ^६० से पहले को रचनाए्‌ 
वैपक्तिक पोढाप्रो को अभिव्यक्ति ह 1. सपने मे कने एक वेहरे ऋ प्रतीक्षा रै, 
प्रतीक्षा फी निर-तरतः मे उपजी वदना दहै) यङाषरभीकविमूर्यरूपस गोतग्ार 
गैस्परमही श्राया है ! उनम बहुत से नवोन उपमानो को बरहरा किया गया है पर 
सग्रह म उनके रूपक वास्ववमे हो बुद्ध डेट । इस सग्रह मे कवि कौ अनुद्रुत की 
गहराई वा प्रमा होता है, कही परभी कधि की श्रममथता दृष्टिगोचर नही 
होती । । श्रपूरे गीत? का कथि यहा तक पचते पटृचते वहत परिपथव हो गया 
ह। 


क्विताभां के साथ-साथ मीताम भी प्रिवतनदहोग्यादहै। इस सग्रह 
म उनके कु नगर योध से सम्बन्वित गीत! प्रारम्ममे जो एक रामाष इनके 
भेत्ता भ रहता था वह श्राय यहा अति श्रते पूरा पस सम्तसाहो गयाहै। 
प्नकी कवित्ता मौर गीत दोनो रे ही साधारणा जोवन का चिता हृ्ा है 1 इसके 
परततिरिक्ते भ्राज मानवमे घो एक एकाकोपन को भिना प्रबल होती जार्हीहै 
उको भमीक्वि ते कथिता श्रौर गीतो मे अभिव्यक्त क्ियाहै। मेने नही” क्षण 
३। कीष्ठनीसक्टोतो अनू” श्रादि हृरोक दानो के बहुत ही प्रसिद्ध गीत 

॥ 

वास्तव मरं बीकानेर कौ काव्य चेतना मर हरीश प्रादानी का बहुत योग 
दाने रद्द इहते ° वातायन पतिका प्रास्य क्के तो इस कषय कोश्रीर 
भरि यपरे वाया है जिसे वौकानेरके कपिया कामी एक सहारा मिलता 
ष्हाहै। 
गगारामः पथिक 


गगराराम पथिक" की क्वितागो के आधार परर यद कहाजा सकता 


६ 


त ष ताण 
दैक्िकवि का मर्य स्वर प्रगतियानी रै । पर कविने गुदं व्यग्याप्मक ५ 
भौ तिहि श्राजपर नैता पर क्वि ने वहत ही करार व्यम्य गि । 


प्रात ्र म सवस श्रि मुत्य वोट काह । मत वा मत्तवदै ५८ 
विषाय का नही! अत प्रत्यय नेता सिसन फस ध्रवार ते ब्रध्न ध 
मत प्राप्त करना चाहता है जिसम वह किसोऊनचे पद पर पट्च सर 1 ५ 
आज कै मेता श्रपनी जनता कौ भटे प्राहयामन देकर मन प्राप्त वर्त ह 
क अर्ण वार्यो र साथ प्रपा सम्वव स्थापित क्ते जघ -- 
हमने ही ता इस दित्लीका 
राम राद्यकाकेद्र बनाया। 
लोकं राजकं लाल किति षर 
सत्ता गा सतरज विनाया। 1 


ये नेता तोम वोट के सिये जनता का पहल मही श्रष्नी लम्बी लम्बी णोननपए्‌ 
वतादेने है । कविनप्रपनी बविता "हम दिल्ली बारह म भान 
नेताजापर कदारोचोटकीहै किक्िमिप्रसरस लागु वोन कर मरना 
स्वाय सिद्ध करना चाहत ह) श्रव तक्र भौ भारतवप की बहत सी नता भरन 
है दसनिय हमारे नता दम जनपढ जनता स लाम उडाते ह पौर इनस भरण 
स्वाय सिद्ध वकरते रहते । दस बातकोक्विनक्हाटै -- 


चौकस रह कर चोर बजारौ क्रति रहत 
भनी जनताको भरमाने 
भष्टचार भगाश्नाकं नार लगवाते 
श्रनपद की आखा पर षटटी बाध । 2 
प्र कवि समाज क लूटने वाना को यह बताना चाहा वि श्रव तुम्हारी दान 
नही गलमी प्रोरसाथमे ही कवि उननो उनका कायमभी वतनातादहै ~ 
मच सजा कर समासजाकर 


चरखा कतया 
ग्राघीजीकीजयवोना। 3 





१ सेनानी -२६ दिसम्बर, १६५० श- 


-२५ फरवरा १६५१ 


॥ ॥, 


६५ 


भदि वा मूस्य स्मर पगत्तिवादी है) विस्तोकी वत्र पर महल वना कर 
परानन्द वे साय र्ट्ना कमी भौ मानवोय काय नहु उहल सक्ता) प्रयाज 
केयुगरमे्हमहानलमाहि। जम -- 
"धौ दीप जते जवने बे दीप दुभ्मा कर 
भ्रट्टहास भर रहै महल भापडो जलाकर 
तेव भूमे नग चितनायेगे सडक पर 1» 
पथिकने अपनो कविना्नो मे शापितो कौ दीन ददा का वणान पिया 
दै। सरथम यह्‌ भी वतताया है कि यह्‌ श्राजादी तव तक भारतमेव्यथष्ै जव 
तरपा स गरो दरुर नही कौ जातौ । क्योकि मनुष्य प्रत्यक काम मे पह भ्रपने 
पर की भयर गो नात करना चाहता है जपे -- 


श्माग समाभ्नो कागज को अजादी 
भूषा इस्रानक्निगेटी मपनाहै।*2 
केथि ने ग्रपनो कवित्ताम भजक मानव दा महत्व वताया है विः मनु 
प्यक कीमत भ्राजकससे भोक्मदे। चारो ग्र फते हृष्‌ भ्त्याचार तो शरोर 
भी अधिक सराव ह जैस -- 


टी ममौ इसान बहून ठी सप्ते) 3 
पथिक की वहत दरी कम कवित्‌ प्राप्त हो सङो है । कवि समवा 
तीन वीकानरी कान्य प्रवह्तिया यै श्रनुदूल स्वये को टालतता स्हाहै। कविना 
श्छभोक्हारै उसे बहुत ही सरन दाव्दोमक्हदियाहै । भाषा प्रर भवि 
कवामहीश्स प्रकारक विनष्टा नही है) 
मात सक्मेना -- 


मगल सकमेना श्य धयम काण्य सग्रह र तुम्हारा स्वर सन १६६५ 
पाते परा । इत सग्रह म गीत शरोर कविताए्‌ ह । पदा सर सग्रह के सोती 
प पदन उनम कति पै राष्टीय, नीकिक श्रम श्र रहति सम्बधी मौत ह । 


प्यपिक्थिने राष्टरय गोत कमिह षर जो सिने ह उनमे पृण गाष्टरीम 
गौरव नकत ह । 
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2 + नीरोके दशजः कविता 
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न्गारौदर म वीरागनाप्रा का हू वरता 
मलजा भ्राग व मेती व्री षा दुघ यह कदा 


यरोडा प ममर जनतव्र या वृद्धो नदी मरणा 


शं सर्ता 11 
हमारा तियादुरमनपगममा स्ता) 


ज्र वत प्णद। 
कविय नोव प्रोमप्रोर्रदृति सम्यो मौत भी मुव प 


जा नत कपि स्त कविताओं कप्र्न रै, उनक विषय को 6 
महे जिस प्रगार ठ इन मोतामहै 1 पर मीतामे वोदित्ता्भा कि 
हैयागीलाम रपण भीष्म हतका मा होता > वह वात इनौ व स्य 
चयरूप म नही मितती 1 सदह कौ प्रयम रविता युद्ध बा प्रात ५ 
स पटनीय द्र । गम कि यह वताना नन्ता दे ति युद्ध म जितना ५ वि 
शोत ह उतनी वटी हानि भो 1 वपि कौ राष्टोय गव्ताप्रा को द्रोदर्रप्र क 
तर केविनाभ्रामवल्प्रोममम विगाहृप्रारै 1 परभ्मक्रा चिघ्रण ९ र 
मीत्ताम हया > उनना स्प्ितान्राम ननी ह््रारि ॥ दनी कविना 
श्राधुनिक रै । मग का श्म लिमकविनए गष्टरोय है जिनं क्विनि प्र 
कागोर्व गान गाया > । प्रर सम स्पवद्वाराप्रक्ट ग्रै -- 

य मारतदेमान्न 

युद्ध क सनिर् जसा देन 

कठ पाव वाश्च का्मोर 

वाजु ट्म्मार 

पहाडां का मीना रराधीर 

हिमालयतोभारतेकानष।2 
वविनेदुयव्यग्याप्मक कदठिताए्‌ भ निलो ह+ इनमे "जनता होटल " १५ 
जी इसी प्रकार की क्विताए्‌ है। त 

फविताश्रा वै विपथ भ्रानि है पर कवितान्ना मे किसी प्रका 

गम्भीरता मौर परमाव नदरी है! क्विताकाने भावा का एक इत्षा सतटी म 
है । नैली परम्परापत दै श्नौर नवीन उपमानोको ग्रहण विया गया दै) क्वि 
गीतो पर उद्र का प्रभाव स्पष्ट नजर बाताहै1 





न 
-- मगन सक्सना र्व तुम्हायस्वर प° २४ (चतुय पः 
#त ॥ ५ 


“चादसिताराकी वस्तीमगर हौ रात गुजर जाती है 
कोई यादनही ्राता हैया फिर याद वहत आठी ह 11 
कवि की भापा भौ सरल ओौर उसम ददरु वे शन्का प्रयागमभी काफी माना 
महृमाहै। क्लिष्टता नाम की बात दुनकी कविताश्ना ण्व मीतोम कही भीनही 
है। 
मुक्तक शौपक स निसी गड कवितयए इन सग्रह म वहृतहीकमटहै । 
मुवतको मे नीत्तिकीव्तिमो रह} इनम सस्तार कं नित्य प्रति के सत्यो को वहन 
ही सदजढग दिया गयाहै -- 
^ स्लान को समी जाति ह हसता कोन चलता ठै 
जलाकर ही सभी जात, जतन को कौन हरता 
यहूत श्रच्या हा इषम तो क्रि भ्रपनान वने कोर 
विदयूडा को समी मिलते ग्ियुड क्र कौन मिलता है 12 
कविनेश्रण्नं भावो को वहु ही सरल भाषा म ओर सवे ढगर से व्यक्त 
भ्रियिह। 
माणक्च-द रामपूरिया 
परान ण्ड द्वस रक्ट ङे युगमे कों वेलगाडीको बात करे तो उपे 
भविक हसी कौ वात श्रौरक्या ही सक्ती है । समथ ओर वात्तावर्ाकं अ्रनुरार 
जो मपय शपनं श्राप को नही टाल सक्ता वह कमी भी उनति नही कर 
सक्ता! माए चद रामपूरिया नी कविताभ्रा कमाय भो कु ठेसी ही याते 
ठै कवि मयस वहत पौष  परकविन निसा वहन कृछछटै ! कविका 
मेयम काव्य सरह "मधुज्वान' मन १६५६ म प्रकाशित दुआ । उक वाद 
निरतर स्वरालोर? भआमाम कलमो सवेण ' ग्रौर सदीप्ति प्रनाधित 
हण 1 काव्यमग्रो की मस्याकीहष्टिसे वौकानेर क काव्यम इनता दूसरा 
स्थान शि सक्ता है। 
भ्राज दस भौतिकवाद यग मानव एक तरफ श्रपने लिए स्वग 
भाषना का निमार कर रहा है ओर दूसरी मोर श्रपने विनाशा का । शस वात नौ 
केविने सममनाहै । ५मधुज्याल की कलं एक कविता इती स्थिति को लकर 
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विहं । जैस वविद्वप्रपत पेरोवाना' पष्दि 1 
"टगर दतभूमिका गय 
यद मनुजता रो रही है 
नान दा विष योज षोः 
नक्तिभ्‌ ~र गरहीदै। 1 
8 तिर जः 
दस सृग्रहम बुद्ध एक कविता उषदेनाप्मत योर श्रृति विरल भीहि ज 
"सल्श' गार सादना की नौ जगाप्रा आदि ॥ 
प विनेप्रिय 
स्स्वरानोक, मद्ापाकाद की सर्यातपवानो दि ग भनुष्प पिन 
का साक्षात्कार व्यायत प्राकुनिक धावागेममी यदै - 
जागी उपा सिरगणाने देया मधुवन उ सार क 
यजा गया फोर्‌ अनजाने प्राग प्राण्य मे तार दो) ˆ 
† 1 नसी वश्रितामा 
यपिकाप्रटृनि माहु बहुत रथिक है । दभनिण व्य सग्रह षौ वट्‌ ष म ॥ 
मश्रटृति पष्ठभ्रुमि उदीपन श्रोर उपमान प्रान विव्िषल्पोम उप्त नि 
प्रति नानास्पोम भाव सद्चरग करती है । कही अमफन प्रेम की पीडा स्म 
दशा दटे सपन ण्व निष्ठुर प्यार की गाया है । ववि यार मै तडकफना टै 
मनकोश्रौरश्रभोरोनेनो 
घाव जराग्हराहानेदो+* 6 
¢ भौ 
कुद कविताएं मनदार, उपालम्भ जोर ब्ननुरावमम्बयोरह॥ इनमे कही पर ४ 
उलभाव श्रादि नो रै पर बुद्ध कविताए्‌ समयते वहून पचेरह। द्यद-वषन # 
क्विने परम्पराका मोह नही द्धोडा है! क्विने भाष! का व्यवहार सिद सपर 
ग्रहणा क्रिया ज्िसिम उदू के प्रचलित दान भीग्रागयेर्हु। 
॥॥ 
श्राज मनुष्ण को चारा मोरसे सप क्टना पठ रहादै। एसा ८ 
हिकि जीने के लिए माना सघप श्रणवद्यक हि । आज एक तरफ मस्तिष्क 9 
र्हाहैश्रौर दूरी ओर हृदयकी आवाजमूजरहीहै । प्रम दधा प्मादि मनप 
को ऊपर उठाना चाहत ह॑ पर मनुध्य केवल मस्तिष्क को हौ वातत सुनता द ह 
मस्तिष्क ओर हृदय की दौडमे हृदय पोदचेरह गयाहे) इदी वातो को कवि 
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भयते सप्रह्‌ श्रामाप्त' मे प्रस्तु त्रिया है । श्राभासमे कवि कौ एर्‌ नम्पी कविता 
है। थाज मानव ने प्रहृति पर पूणं विजय प्राप्त करनी दै! 

“सड प्रकृति मानव वै सम्मुख 

खोले भेद भया नित भ्रतर 1“ 
क्विकोमानवकीवुद्धिते मय है -- 


“सदा वुद्धि के इगित पर नर 
चलने वाता गिरा, सम्भालो 12 


पवि का दसं कविता मे मस्ति पर हृदय की जीत करनिका उदट्रव्य स्पष्ट 
वराह । इयसग्रहमक्यि ने बृतषही सरल भाषा मभावो कोप्रकट 
पियाहै। 
कत्मोल' म कविने फिर पहले जते ही विषया पर कविता लिपी है । 
पद पडते क्वि कणे पररा म-तोप नदीं हमा रोमा । परकृच्चमभीहो कपि प्राची 
नहा का मोह नही दयोट सका । प्रभात को नये रूप मे प्रस्तुत करता है । पूर्था 
स्थसोप्वरकरा प्रमनता होती है पर क्वि कहता है -- 
“यह ऊप मुस्कान आई बन दृगाम रात कानी - 
जव चले श्रिय दूर आती 
प्रात कितना करर श्रा 1" 


सप्रहम एव कविता तुलसीदास के जीवन पर है। कवचिने इस सग्रदमभ्रेम 
भ्रति यानि. यानो वा वणान कर श्रवन सग्रह को पा त्रिया दै। 


भाज इम भोतिश्वादीयुगमे ईर्वर परं वहत कम विद्वा किया 
जाताहै परक्वि इम बात को स्वीकार नही करता है। उसके श्रनुमार मानव 
भराजमितीन किसी रूपमे उम एक शक्ति से शपते राप को न्वित मानता है । 
स्व मावोको व्यक्त करने वाली कविताए्‌ क्विने सवग मेएक्नक्ीहै । 
षति प्रेयो यहा भी साथ मे बना हमरा है । 


क्चिनेश्रषने शब्नो ये उनङा सदीप्ति एकानक्षणा ममुलिन यन्म 
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निष्ट मावनाभ्रा का सग्रह है 2 कविते इमम ऋरनो का गान, सध्या कौ सौमी 
चछर तारो का टिमदिमाना ्नादिवा वणान व्याह । जिम ्रजारसे प्रहि 
के व्यापार चलत ह उम प्रकारके भाव मानव हुन्यमपंदा हो जतिरहै। शी 
भावाका वणन कविने इम सग्रहमे्रियाहै। क्वि इस सकार कौक्षणगगु 
रता के बारेमे वरान करताहै। 


“कुच मौ नित्य नदी है जगमे- 
सदा कालकीटहीबसजयहै)। 
अत सभी कु का निदचयदहै।। 2 


नष्कप सपमे यह कहा जा सकता किकविमे किमी प्रकार श 
विकास नही है । समय बहुत आगे चला जा रहा दै प्नीर कवि फो उसी चा चः 
वादीयुगस्ने म-तोपषै। क्वि ग्रपनौद्द रचनाम बहत ह सफनहै । ह 
वद्धता को कवि कटी पर भी नही भूलता चाह वह कविना कंसी मी क्यो न ह ५ 
जव श्रावागमन के कोई साधन नये उस समथ तो भ्रवश्यही वैलगाडीका ५ 
महत्व या पर इस युग म नदी । ठोक यही स्थिति मागकच-द रामधृिया वि 
कविताग्रोकीहै। कविने स्मयके साय चलने का प्रयास नही क्िाहै। ब 
की भाषा सवत्र भावानुतरून है! 


योगे द्र किसलय 


योकानेर से प्रकानित "तवेदन इतिः के कवियोपमसषए भ 
मिसिनयः है। इस सग्रह की वविताप्राके अतिरिक्त भी दइटोने बदूतसी = 
ताएुलिखोदहै। क्वि काव्यग्य बहुत तौखाहै। कवि स्रति साधारण गति 
बहत ही तोल बाति कह जाषा दै । इनङी कविता को उपनव्थि मापाश्नीरप 
मनहोष्रप्रयं ङो ग्हराईम रहनीदे। इनस दयोटी कविता सराकारम नषु 
होने षै उपरा त भो वहृत ही तीला व्यग्य प्रस्तुत करती है । इनी कविताए 
समङ्ालीन सदर्भो वै सामाना-तर चलतो 8 । 


9 ॥ 
प्यग्यङेदोत्रमेतोश्दिने वीकानिरकषे काव्यमे वण्र चान्दही ल 
दिषरै। नक रवितायों मं स्यम्य बहत हो तीवा ओर गम्भीर है। जते -- 


= ५ 
र 
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“लीन श्राजकलं ्षैर दवाने वाली वीवियोकोनही 
धुते फेंकने वाली लडकियों को पस-द करते है ~ ~ 


~ +~ + 
लोगसारासीमेटला गहै 
भले दरारे षड गयी दै, लोग बहुत कुद पा गण है 
प्रर इने भ्राजकल के नेता पर बहुत ही करारे व्यर्थ प्रस्तुत विये है । 


शरनास्यावाद स्थर इनकी बहुत सी कविताओं मे है । संक मावना 
इष्ड शरोर ्रनास्था का स्वर अधिक दहै, पर कवि का मूल स्वर तो इनको समाप्त 
कोका । इनको श्रभिकप्तः अरनास्थावादी कविता है जिसमे आस्थाकास्वर 
गी है) इनकी कुछ कविताओं मे आक्रोश कास्वरभीहै। रोमानियत्त विक 
वत अधिक पेरे हुए ह जो इनरी कविता मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होती दै । 
किसलयः कै वु मुक्तक चमत्कार युक्त ह, पर कुदे है जो एक 
प्रभाव भी प्राठक षर द्योते है जैसे -- 
"कोई चप से जामदुखके पिला जाताहै 
बीती यादों काजहरमभी तो भिल जाता है 
ये हतन श्रातान नही जितना तुम सुनते हो 
करकं दिल खाक कटी णक गीते निखा जाता है ।9 
कवि श्रपने काध्यमे अनुमति पक्ष को भ्रधिक महव देता है ्रौग उप्तकौ सप्रे 
सोयताका ष्यानमीकवि को मदैव रदता है । इमे अतिरिक्त इनके कु 
पृक्तं उदु वली बरे कफो समोपहे। 


एक विदञेप बात ता इनकी कविताओमे पायौ जातीहे बहयहन्रि 
एनो कवितताए मेदा से परिपू होती है जवि ध्राज कौ कविता मे सम्बे- 
श्ना क श्रामाव हष्टिपोचर होता है \ इनकी कविता वे प्रतीक श्रि नवीन 
हेते है । मायुनिम- रहन महन को इ-होने वृत दी समीपसेदेका है प्रोर इस 
दष्ट धे इनक कविताए्‌ उही स दर्भ मे पाठक के सामने धातो है । इनको कृ 


केविताप्रो का मध्य भाग कममर है। 
त 





१ पगेद्र फिवलय कौ एक कवितासे 
पोर मिस्तव का एम मुवतक 


गौरी ज्ञकर श््रस्ण 
यीक्नेर से प्रकामित ' सवेदन दति” चीकानेर मे कविय 
भवितामां का सग्रह है! उही द्ध कथियोच्मे मौरी शकर यरं है 1 परमि 
ह्म जिम खूप मे “सवदन इति" मे नजर प्राया है बह तो कवि का धराज का स्प) 
कवि करा रचना पाल तो इससे पहते ही श्रारम्म होता है । श्रत दवा कितो 
को देसे से पहले हमे कथि को परारम्मिक रचनायां का विशेष मी कला 
उचित होमा । मरणं कौ प्रारम्भिक कवित्ामो मे केवल पाव्य रयन का प्राः 
मान लगता है । विप पुराति ई, शिल्प मौ प्राचीन है । हु मी प्रद है 
सदर है जिनमे प्राधुनिक समस्याओो षो उटाया गया है । इन कविनभापर क 
क्हीक्वि व प्रगतिवाहो स्वर भी उभरा है, पर फिर भी छायावाद से पूण मुष 
नही हो सका है । 
कविने पाक गाकमण ॐ समय कुद्ध राषटरोय कविताएु मी ति है। 
क्विनेश्रपती चेतावनी, कविताम्‌ शुको चेततवानी री है मौर उत मारव 
की वीरता कौ याद दिलाई है। 
अगर नही विश्वास सोत इतिहास दलले 
हर पिप्थर हमस टकराङ्र, गल आता है 
जोभ काटा चुभा हमारे खाक हौ गथा 
कग हर तूफान यहा पर दढन जाता +^ ४ 
सवदन इत्ति मकविने पुराना चागाद्ीडाहै ग्रौर नवीन पार 
निया । दस सग्रह की भी जविक्तर कविता फौनाननुमा है । कृ इषर्‌ 5 
क मृहायरे मौर न्दोका इकर करकं कविताए लिख डाय हे । प्रप्त चा 
शभ्लो का प्रयोग विया गया है। इन कवितरो से षाटठव्र को सुद पान # 
मृशति कमहयती है ओरन ही प्रखरता पाठक को मालोडिति कर पाती है। 
तना सद कृ होनि पर नीक्वि नं समयक महत्व का समभादै री 
ममेयं साय चलन का प्रयास क्षिया है । कविने नवलेलन म॑ प्रयास श्रिया ४ 
सक भ्रतिदिकत इृतथनता १ अपरिपक्वता आदि भ्च्यौ कविनाए है निवि 
नोन अभि-यक्नि है । इस मप्र के प्रतिषितः श्र फी कविताए यतत 
पथिका म प्रकादत हानी रतो हे, कथि को भाषा भचनुकूल एव सर्त ट 
धरकाश परिमल 
सवन्वडति कान्यसग्रहमल क्वियाम ------7 नान्य सप्रदमच् कविय म प्रकोशापरिमल भीष ९. परिमल भी ण्ट 
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इन कविताप्रा के श्रतिरिवंत भी क्वि की कविताए प्च~प्रतिकाग्नोमे प्रकाशित 
हाती रहूती है । इनकी कवितामो मे बौद्धिकवा का प्राचुर्ये है ) विचारा मे उलन 
हीने से बह्‌ जो दुखं श्रमिन्धदत करना चाहता ह वह भी कभी कभी नहीं कर 
प्राता} इस स्थिति म पाठके द्रष्टं उन क्विता्नोको क्षममना मौर जचिके 
केठिनि हौ जाता ह । कविताभ्नो मे सम्भे तत्व का यभाव हं । इनकी क्विताग्रो 
मकहीकही इतर सदम भौञआ जत्िहै इसका कारण यह कि जव यहं 
अनुभूति क्षेत मे होता ह उसी सभय वह्‌ विकते भी आरम्भ कर दता ह । दसो 
कारण उसकी भ्रनुभूति खित हो जाती हं । यह क्वि सम्पण व्यवस्था को अपने 
विष्द्रसममताह। कविमे कही भी सखोखला श्रादशेवाद नहह! जीवन का 
यथाय चितणा कविते श्रषनी कविताथोमे किया । कविने एक कवितामे 
जोष श्र मरृ्यु दोनो को बहत हो सु-दर दग से प्रस्तुत किहं -- 

प्जमको 

भविष्यके संपनोमे सजादिया गया 

व्यथ 

धीर मयु 

भत कौ उपलन्धिया से लाद दी गृहै ।ग 

क्थिकरो वतमान प्रति वहुत मोहद । वहम मरकं श्रानद का 
हस कुर सममन है -- 

भक्षण को 

जा किसी श्राकस्मिकर सयोग से यदा कदा जुड जति है, 

भ्रषनीइकाष्मेदी 

भोगे भे सूरक्षा महसुस करता ह 12 

अकाश परिमलकी कविताग्रा म दशन कयमभो पुट रहता है उसत्रा 
र्णा कवि का ददानवास्थ मे एम ए० स्तर तरु क भरष्ययन हो सक्ता है) 
प्रर चहं प्रपने ददानो पचा नही मक्षा । इ्मनिषएु इनको कविता का दशन बुघ 
उनम प्सतुन करना रहता है । 
प्राम केवनिया 

भराम केवनिया (सरह? ने चहु स कविता लिली प्रौर उनम सै 
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६५ कविता का एत काम्य सग्रह 'दावनम' प्रवात हृप्ा है 1 दमम क 
रति सम्बधी क्विताए्‌ है, जसे चहरे" यह मौसम" भ्वादनो 4 स्ट 
रिम किर वसत कव श्राएगा' श्रादि, कु राष्टरोय क्विताए ६ है स 1 
श्रमाय का हार, श्रावाज आदान", वतन के वास्तेः बआदि। प ५ {1 
वविताषए है, भरति सम्बधी वविताए्‌ परम्परावादी शैली म लिपी ध 
क्वि की राष्टूपय कविताग्रा म जनता का जगादेने की शक्ति विमान है । 
वे याद्रमएा बे समय लिली कविता्राम चीन को वहूत ललकार दै मरौर व 
दद वैः सिपाहिया का उत्साह वडायाहै । पर इस सप्रहम राष्ट म 
जयिक्र नही है शू मारिककविता्रामे सयो श्नीर वियोग दाना प्रकार्य ै। 
वाद्‌ है। एसी कविताश्रा मरे बहत से स्थला पर भावाकी पुतरावति ह तान्व 
क्विकौये कविताएु समयमे पीये है । इनमे किसी भी प्रकार की 0 
है । कवि परद्र का वहुत अधिक प्रभाव है । इसी कारश इन क 
भीखदू जता हौ क्षणिक प्रभाव दृष्टिमोचर होता है। 1 जता 
परक्वि को वु कविवाएु देसी है जिनके प्रावार पर पट करट क 

रकि क्विने वोकानेर के कवथियाकेस्वर मस्वरमिलनेका 1 ५ षी 
सैम उनकी शया मोढ श्यदन चि ह' ्रादि । इन कविताभ्रा के अतिरि र र 
जो राष्ट्रीय भावना की कविताएहै व वास्तवम हो सक्त कविता दै न ५ 
कविताग्नो मश्रषिक्तर तो चोन के श्राक्रमणा के समम म लिपौ हद! ४५ = 
आक्रमण वे समय जिस प्रवार की राष्टोमता की प्रावदयक्ता यीक्वि ए 
राष्टरीय भावना कोसममाहै भ्रौर जनता मेदेश परेम की भावना को न 
फा प्रयत्न काहि । रषष्टीय वविताश्रो मेंबर तोरैसी दै जिनम भार्तवप 
गौरववतावा मयादहै। जम - 

“वहत पुराना दै इतिहास यहा का 

मदिर, मस्जिद, गुरुटारे वतलति 

सभीएक्है मारतके ठम वामी 

श्रनुपम सवकादेन समोसे याय 


र + र 
मानवठा घा पाट पटायाचग कौ 


स्वयम्‌ देयताभा ने जिते सवारा +" 
_ दत्रे सायष्टो ववि भारतभरे वोदयणो भो नही श्रुता ९" __ _----- सायदह्ी कवि भारतदषेवोराणशोभो नहीभ्रूलाटहै~ 
१- भ्राम क्वलिया सरटः 
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इस धरतो के कण-क्णसे 

उनवोरोकी 

सुनते हु श्रावाजे 

शमपना सव वुं चुटा दिया या 

मर सेल गयेपेप्राणापर 

>< 14 भ< 

भगतरिह, देखर भ्राजाद 

राज गुरू विस्मिल कौ 

भ्रमर ग्राप्मा राह दिती हमको ("1 
राष्ीय कविताभ्राम दरु रेसी है जिनमे चनूभ्राको तलकाराहे -- 

"चटटानोसे ठकराएहो 

हमे नही पहचाना तुमने 

सुनना कान सोलकर } 

॥ >< >< 

गहारोकोनि्हीहम 

जतम नीद सुला देते हैँ 12 

१ [त ॥ 

सुनसो 

ससार सुनगा ।वस्फाटोको 

रोक नही तुम पाप्नोगे किर 

वदत हुए जवानां कौ । > 
कवि ने दे्ो कदित्तासो म बहत ही सरल भापा क्रा प्रयोग कियाहै । 
रामनरेश सोनी 


# रामनरेय सोनो बीकानेरकहिदो काव्य मे सन १६९० मे पद्य 
विया है! दाने कविता, गोत श्रौर मुक्तक तिमे हं । इनवे यौत भोर ब विताभा 








र~ भराम कव्तिया सरी -शावनम पृ ८० 
ध ॥ ॥ ५ ॥ द्म 


+ ० स्थ 
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पि मे केखषिट 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्वि विषय चयनमेतो षमय म 
पर शोल प्राचीन है। कवि की प्रारस्मिक र्चनाभ्नो पर दायाद 1 । 
है 1 इनके वाद के गीतो पर नीरजवादी परमाव स्पष्ट टष्टिगोचर हत 


कवि ने अधिकतर वीर रस की कविताए लिखी है जसे - 


"जगको वतला ही दिया कि पौरूपके अरग 
विपदाना की बाधाग्रो की श्रौकात नहीं 
जो सदा ध्वस पर एड मारते चलत दँ 
वे दुविधा से खायेगे कया मात कही ॥“ र र 
इसी प्रकार कविनेश्चम को लेकर कविता निखौ है । इसम कवि ११ 
वताताहै।क्विने एके युद्धको लेकर कविता लिली हैजो र मो 
भौ इई है । इषम कवि ने युद्ध के ग्रातक को वताति हुए यदं प्रस्तुत क विलुन म 
कीट करि मानव नसे खास तमो ले सकता है भव युद्ध का भय वित 
रहेगा 1 
तव ही ससार सुखो के सपने देवेगा 
तव हौ सपने साकार स्वय हो जा्येगे 1 त 
इसवे अतिरिक्त कवि ने बुद् राष्टोय श्रौर श्रहृति सम्बधी क षत 
मौलि है । प्रचल गढ की एक रातः कवि की एक लम्बी कीर न षौ 
भविता है। जिते प्रारम्भ मे प्रकृति का विस्तत चित्रण हमा है! 
यहा अधिकतर मानवोकरण को दौनी मे चिभ्निन विया गयः है 
सो गई घरतो गगनकी वाहुम 
सो यई कलिका श्चियिल पत्राकमे 
सो गई सरिताक्गारोसे कसी 
सो गई लतिका वधी तरू रग म + ह) 
सविताप्नो की श्रे कवि मोतो में यित सफल नजर ५ द। ह। 
१ शयिता भ वोर रस की श्रपानतः है पर नके गलो के विषय ५, 
भाज मानव को घन क्तिनाप्रियदहो गया है। इसको कविने यपने एकम, 
~~~ ~ 
-- रामनरेदय सोनौ 
र रा० यान भारिन्न प्रेम मुक्तेना 


३ रामनरेन सानौ 








-म्ह्िकेक्शा कवित्तासे 
ना ~ प्रस्तुति ए० ५५ 
~ भ्रवलमढ को एक रात" कविनाम। 


बहुन ही सदर ढयसे प्रस्तुत गया है -- 
५वहुने बिक जातौ टै यहा परर रुपया की खनकार पर 
ल षं < 
बदल गरं है नियत जमनिकी मायाके नाम परः 


इतके गोता म रोमा भौ मिलताहै । प्रसाद की तरह यहक्विभो सौ-दयव 
प्रेमे गोत गाता दै । 


“तुम उमडी रो घटा चन कर मेरे नभ पर 
म गौतप्यार क्या जनम जनम तक्र गाऊगा 


>€ >€ > 


तुम विसरा दो धनकेदा जाल मेरे मुख पर 
म हिमगिरि वेन रस धार स्वय बरसाऊगा ^ 


पभपम कतरि प्रवश्य पोह । कविता भौर गीत दोनोमे क्वि छायावादसे 
वेहुन प्रमादिन्‌ दहै! 
त कवि 1 वरद मुक्तक शीपक से भी कविताण लिखी ह आस इस वेता 
नक युगमयन्रोका मूल्य अविक है श्ओर मनुष्य का उसकी जाति क्रा मनुष्य ही 
नही पठेनग्नता । वयो भ्राज इत युग म मनुष्य की कई वग्रिता भी नही रही 
दै । दमी स सरमा वत इना एक मुक्तक दै -- 

क्याक्हं मुस्वान मुश्िक्ल हौ गई 

है सभ इन्सान पर इन्सान को 

इमान की पहचान मूरिकिन हो गई 1" 

कवि ने गीत श्नीर कविता दोनाहो निस । पर कवि नये धित्म की 
परचोधमे नही पडना चाहता । कयि की सभी क्विताए्‌ छदवदधरहै । जिस 
प्रकारो क्विताए्‌ य चिद रहे है उत प्रकार की कविताण वौकानिरमे वहे 
पह तिलो जा चरो चो । इन कवितरो का उम समय म तो बहुत मादर हो 
भक्ताय, परमान इनन नदी । पर इतनाह्वोति दए मी कवि की पु 
-------- 
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४ टि 
^~ रामनरेक्त सोना णठ मुव कविता 


कविताम्ना कं विषय अ्रवदयहीद्रपने समयकैर्हु। 
सरल 


जीकानेर पौ नली पीढी कं स्वियामे ग्रत" का भो अपना म्या है । 
सरनने क्विताण व गीननानासे लितेहं । गौत पहुल क्म लिविह ह र 
सभी गीत नगर गोकु ओरवे भौ वहत मामायं जीवन कवेर 
है- भोर जगी 

धरधरचू्देहीटरम 
होड लमी।" 

सरवर की क्विताआके पठने य स्पष्टहोताहैमिक्विका व 
यादोहे । बहक्ही निराशःके चक्करमनीहै। आज दस ध 
मानव एकाकी हता जा रहा श्रोर उस श्रे पथमे दमराहीरी वित्ाम 
भ्रनुभवदोताहै। इम दातकोक्विने ममा है श्रौर उस परपनी क 
भ्रभिन्यत्तिदीहै - "कोभ 


हमराही नही जो 
एक त्तिनका फेकरदे 
मुवह की प्रतीक्षा तक । 
कवि नौ वृद्ध एव कविताश्रा म ज्यग्य भी काफी भरच्छा उमराहै। 


श्राज इस यग म॒ ओपचारिक्ता का महत्व दता जा रहा है । च 
मरना भ्रधिक्तर समय इम जओपचारिकतः ही न्ट कर डालता दै, £ म क्वि 
भ्रौपचारिक्तासे किसीकाभी काम सकत होना सम्भव नही है । इष 
ने रम भ्रौपचारिक्ता को नकारा है - 


“क्या होगा मेरे दोस्तो 
मेरी कविता सुनने से 
तालिया वजनिसे 
भेण्डा लहराने से 


१3 
वदे मातरम गरनेस। १ 


१-- वातायन श्परेल १६६१५ प ५९ 
= चितम्बर, १६६६ * २७ 
दे-- सरवर क्या होमाः 2 क्वितासे 


७६ 


कवि ईसते यह भो सकेत करना चाहता है कि यदि सा क्टनेसे कुच होता तो 
दधतं बौप्तवर्पोम क हो जाता, पर रेसा न होकर कृ प्रौर ही हरा है - 
“दिना दिन भूख ओर वदनीयत्ति के 
दास्षहोनिजारैहै 11 
शृतना दौ नही कवि ध्राज की वास्तविक व्यवस्था को दताना चाहता है श्रीर 
निप बहत कमं सौग जानते ह । 
“राता रातत वहिया बदल दी लायेमी 
फादले गुम हो जर्येगी 
भ्रौर् हर हूकामकी निजो कोठी, कार 
ओर सोहुरत बढ जायगी 1 
क्विभाजक़ी इतत वतमान व्यवस्था में परिवतन के लिये अयलनशीत है! इसलिये 
इह उस्म परिवतन करना चाहता है ग्रौर इसलिये एक हलचल पदा करना 
चाहता है -- 
“एक पत्थर बीर फेंका 
सोचकर 
हलचल मचेगी 
लहे उठेगी "3 
पदा हमा नही भोर श्वि का सारा प्रयल निष्फल हा गया । 
क्रतु 
उदछछला नही 
विगडा नही 
ताल का उ्ड-जल 
भ्र्ञाहीन व्यक्तिसा 
ग्रपलस देखता रहा 
मुके 
जेते सने कुछ वियिाही नही 
-----_ स्पेदुवहाहीनही 1 _ क्य हृश्रा ही नही 14 





१ णत क्या होगा-----> कवितासे 
२ १ व 
॥ 
४ 


-ठाल काजल कवितासे 
५. 1 ध 
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परषवि इसत निराश नही होता दै वह यपना यहे प्रणल जारी रसता हं! 
कविते श्रपनी प्तक यात कौ सरल शब्दो मेका गरर बही परमौ 
कवित वौद्धिक्ता वं भारित्नही दबी है। 
लालवेद ' भावुक" रे 
त द "माक वीकानर के प्रगततिवादी कवि दै । मापी 9) 
कविताम्‌ प्रगत्तिवादो स्वर मुख्य स्पमे रहताहै। कवि मधुक भाज 
व्यवस्था के विरद्ध आवाज उदखाता है जीर उसको वदलने कै श्रयत म दै। ष्यं 
भावराज उनकी स्णातिके साय नटी निकल, भरपितु बडे हौ गजन-तजनक न 
मुखरित दती है, जवये कवि सम्मेेनो मवविता षत तोता तता ॥ 
करि शायदये ग्रभी इन सव परिस्यित्तियो कौ वदल देंगे । कविकही पर 
भवान सदु नही कतार, जो कुद कहता हँ स्पष्ट योर शक्त शब्नोके 
भरपन विचारो को पूण विवा कै साय व्यक्त करता जाता है - 
मै कचि भावाज देता ह, तुम्हे विश्वास स” 1 हि 
क्विनै कर रष्टय भावना षी कविताएु लिली दै) उनमेदेणकौ रक्षा र 
हेमेली पर लेकर श्रपने श्ान-मान की रक्षा क्रता हमरा करताहै श्रौर यल १ 
बह अषने देश वासियोपते क्हताहै। रसो स्थित्तिमक्वि वै सामन + 
नदी ठहर सक्ती ~ 
मौत होगी सामने,सरले हेलो पर निकलना 
मोत सुद देषेगी तेरे फ्रोध का खल कट मचलना 11 निहाक 
क्वि दस वान बौ स्ण्ष्ट कर्‌ देता है कि जव सव देश वासो ेी प्रतिदा र 
सेगेतोक््ीभो गदु ना मामना वी सरलता. के साय किया जा सक्ताहेग 
एसा करणे परशनू कं ठहरना असम्भव दै- 
खुनवे कहदोगा करुम श्रव, भारती बे मालक । 
इ मेरे रहल वतन स गर किसी ने चालक । 
ता समलो हम उसो कानाम तक द्योडे नही 
जिदगोकाएकक्षणभी वनसे तोडे नही) ~ ॥ 
क्विने्राज की दस्र प्रजाता तक व्यवस्था पर भी बहत कंश । 
कौ है । षकं लिए कवि ने सतज का स्क वामा ह श्ोर शद पयो 1 
१ उपमान दरा भपन) वातत क स्पष्ट करनं म सक हमरा है! श 


१ मम्पाटिनि मह्ना 


¬ विनयत्मारोदै पृष्ठ २२ 
रे 


~ २ 


तर्‌ 


“ मोहर" कविता म कूपर ओर व्वग्य क साथ साथ निर्वह हुमा है - 


५ “जनतभ्री के वजीर तो 


लकडो के मोहरे 
मेहो ग्येरह। 
भ्रौरये 
प्रशासनिक घोदे 
दो सहो एक बटादोके मालिक ~ 
श्रषने चौकोनेमे 
घुड चौर्विया लगाकर 
हषयियोसे हाथी 
सदाकरमभी 
निणयिक मातकी 
स्विति नही 11 


पचम सालच-द माक ने हृत ध्रधिक कविताए नटी लिली है, पर जितनी लिखी 
हैखन एव म प्रमत्िवादी स्वर ही श्रमुखहै\ इन कवितरो कौ भाषा वहतत सरल 
पोरसष्टङ । कही पर भो किती प्रकार की वि्ष्टता नही है । 


चेद्‌ किशोर भ्राचाय 


भाज इस भौतिक युगम ्नोपचारिकत। ने मानव जीधनको चारो भ्रोर 
॥ लिया है । दस प्रौपचारिकिता के कारण कमी-कभो मनुष्य एक दुरे का 
।। (0 नहीं कर सकता । नद किशोर प्राचां को कविताए इ प्राधुनिक 
त चक परिवश का स्वीकार करके लिखी सई है \ इनको कविते नाघुनिक 
५ ८ ५ भ्यश्यदै। माज हम पुरानी सामाजिक मा-यताभो को स्वीकारं 
९ ।अनम धदब्ूमारहीहै जिने टीती है, परन्तु फिर भी उनम 
थेव ° घुर हती है, परन्तु 
“जिसकी सोली बदर से 
सप्नभीतोनहीलिया जाता 
खेलकर 


न 0 
{~ सप्ता 
दव ~ १८ भ्रस्त १६६८्से 


न 


परज्वि इसत निराशा नही होता है । वहु गपना यह्‌ प्रण्त्न जारी रखता है । 
कयि ने भ्रपनी प्रघ्येक वात कौ सरल शब्दोमे कहा ह श्रौरक्ही पर भी 
कविता बौद्धिकताके भारस्ननहीदबीदहै। 
लालचदं ^ भावुक ' 
लालच द “भावुक ' वोकानेरक प्रगतिवादी क्विहै। आपकी प्रते 
कवितामे प्रगतिवादी स्वरमूरय स्पस रहताहै। कवि भावुकः भ्राज कौ 
व्यवस्था के विरुद्ध नावाज उढठाता है मौर उसको बदलने के प्रयत्न म है । पर यहं 
भ्राव्राज उतकीर्ाति वं साथ नही निकल अपितु बड हौ गजन तजन कं साथ 
मुखरित हालौ हे , जव य कवि सम्मेननो म कविता पठत तोषा लगता 
कि नायदय श्रमो इन सव परिस्थितियो को बदल देगे । कवि कही परभी दवी 
जवान स कुं नही कहता है, जो बुद्ध कता है स्पष्ट ओर कसक्त शब्दो कं षाथ 
श्रपने विचारा का पूण विहवास्त के साथ व्यक्त करता जाता है-- 
मै कवि जावाज देता हं तुम्ढ्‌ विदवास स" । 0 
कविते कु राष्टीय भावना कौ कविताएु लिखी दै। उनम देश की रक्षा षि 
हयेली पर लेकर श्रपने प्रान~मान कौ रक्षा करता हृध्रा करता दै मौर यही बाति 
वह अपने देश वा्षियोमे कहता है । हसी स्थितिमे क्वि के नामन मौत भी 
नही हर सक्ती ~ 
“मौत होगौ सामने सर ने हयेली पर निकलना 
मोत सुद दधेगी तरे क्रोध का खूल कर मचलना 1" 
क्यिद्रस वान वो र्ण्प्ट क्र दताहैकिजव सव देश्च वासी रे्ठौ प्रतिजाकट 
सगे तोक्िसो भीलन बा मामना वड सरलताके साय किया जा सक्ता है प्रोर 
मा करने पर शानु का ठहरा असम्भव है -- 
स्युलकेकहदो खा करुम श्रब, मारतीके मालकी। 
इम मेरे प्रहले वत्तन स गर किसी ने चालकी। 
तासममनो हम उसी कानाम तक दयोडे नही 
जिदगोक्ाएकक्षणभी चने तोडेनही "~ 
फविनेश्राज को इस प्रजाता चरक व्यवस्था पर भी बहुत करारीचोः 
कीहै। दयक लिए कविने दात्तरज का रपक वाधाहैश्रौर व व म 
क सपान द्वारा अपनो बात का स्पष्ट क्न म सफल हूभ्रा है 1 हननी, 
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मोहरे" कविता मे सपर मौर व्यग्य का सायनसाय निर्वाह हुमाहै -- 
"जनततप्रो के वजीरतो 
लकी के मोहरे 
सेहो मयेह 
श्रये 
प्र्ठासनिक घोढे 
दो सही एकर बटादोके माततिक - 
प्पे चोकोनेमे 
धुढ चोिया लगाकर 
हाविपोसे हाथो 
सटाकरभी 
निर्णीपक मातकी 
स्थिति नही 14 


यद्यपि लातचन्द मायुक ने बहत भधिक कविताए नही लिखो है, पर जितनी तिरी 
है उन वभे ्रगत्तिवादो स्वर ही प्रमुख है । इन कविताभं की मापा बहत सरल 
भोरस्पष्टद्वै । कटी पर मो विसो प्रकार क॑ वितष्टता नही है। 


तद किशोर श्राचाय 


भ्राज इमं भौतिक युगम भ्रौपचारिक्ता ने मानव जीवनको च्रारोभ्रोर 
से भक्ह तिया दहै । इष प्रौपचारिकता के कारण कमी-रुमी मनुष्य एक दुसरे का 
पद मूर्याक्न नहीं वर खकता । नद किदोर प्राचायं की कविताए इ ्राधुनिक 
सामाजिक परिव का स्वीकार करक लिली गई है ) इनको कवितामे गाघुनिक 
समाज पर तोखा व्यग्यहि। माज हम पुरानी सामाजिक मा-यताभ्नोकोस्वोकार 
कररहे है अनमर वदत भा रही है जिने धुटन होती है परन्तु फिर भो उनने 
जो र्हेहेजंस -- 
“जिसकी सोली बदद्ुम 
सासि भीतो नही लिया जाता 
खलक्र 
अ 


१-- सप्ताहात ~ १८ भ्रमस्त श्द्य्से 


अओरय्मघुटनम 
सदूतदेतेटैहम 
श्रपने लिए जीने का 1 


वास्तव म यह जीवन कोई जीवन नही है । भ्राज जीवन क प्राघारभूत मूल्यो गौ 
इतना महव नही दिया जाता जितना कि जीवन के चिच्तेपन को । यह वाठ भौ 
कवि की दष्टे वचो नही है) शरान हम ल्मी गोमाम पद करते दै की 
लकी का सुस्वरा कर योलना, भीड म क्रिस लडकी से क्षरीर स्या करना भौर 
रोमानी उप-पास आदि हमारे निए जानद का विषय ब्रन जात । 


हमारा रामास 

सिनेमा हान भ्रौर सस्त रामानी उप पासातकदही। 
+ 9 ४ 

पडौस की किसी लडकी 

या दप्तर क्रो लेडी टादइपिस्टका 

मृस्वुरा कर बातिकरलेना 

प्रोरमीड म 

किमी श्रीरत क शरीर स्पन 

कई सनसनाएज खवर पढनं जता ही दै ।'"~ 


करिका सामाजिकं जीवनस कुढन टै पर उसन्रास्वर ्ास्यावानो दै) 

लिए वह इसका मामना करना चाहता है । सफनता ग्रौर अ्रमफनता की उते 
कोईदचिता नही क्वि को आधुनिकता मे सच्चाई कम दृष्टिगोचर हती दै 

*चौदहकरटसोनिका 

पक गहना 

हमारी ञाधुनिक्ता 13 
कितनी मिलावटदहै श्राधुनिक्ताम। इपर प्रकार कवि समाज के प्रघयक पतर २ 
व्यग्यक्रताहै । परयदर क्ति जीवन की निराश दघ्टिकोलेकरनही चत्ता 


है। 


--- 





१-- सवेदन इति प० २७ 
र~ नदक्िगार श्राचाय मरेन्न इति २६ 


द , २४ 


८ 


श्री नदङ्ोरभावायकीो वु कवितताश्राम दित्प की उष्कृष्टता हात 
हए मी सम्प्रोधणीय तप्य फी प्र पताह । इसप्रकार को स्थिति म उनका वाष्य 
दुबल लगता है भौर कविता शित्प का आवना यन जातौ, परर नको वु 
कविताप्रा म चितन पक्ष सदल ह ओर अनूभरुति पल भो तगभगवेसाही है । 


वीकातैरमे स्वतबता दे वादके इन कविषावे अतिरिक्त भी दु 
कविभ्रौरहै जिहीने दुघ छुट पट कविताए लिखी है । इनमेमीहमेदोप्रकार 
केक्विदिवाईदरहे है । एकये जिहानं स्वत प्रता प्राप्ति क समय एव कु 
वामे कवित्ाए्‌ त्तिसी प्रर दूमरेव जिहर इन्दौ कुयवर्पोस कवितार्‌ 
लिखनौ प्रारम्म को है। वौीक्ानिरम इनप्रयम प्रकारके कविया ते श्रम्विकादत्त 
गास्मरी गोवि-दलान व्यास, क हैयानण्ल गोस्वामी वद्रोप्रसाद पुरोहिते मुरनी- 
धर व्याप्त का नापर लिया जा मका है । इन समी कगियोने रष्टय कविताभ्रो 
कै साष-साध क्छ श्र य फुरकर वविनाण भौ तिवो >) गोम्वामो की च्यहतान- 
महल" कविता जिसमे उ्ीने यट यतायाहै कि गाटजहा भौर मुमताजमहनसं 
ताजमहल अमरनही है गपितु -- 


५दमरोतोप्रमर बनायादै 

मरमर कर मजदूरानं 

जो्षिर पर परव्यर उठाउठा 

चद चते ताजक गु वद पर 11 
गवि यहे मनतारै किः नाजमहल कौ देस र्रटम धराज मुमताज प्रर "हहा 
केप्यारकी मादक्रतेहू ओर उन मन्दरो को को्भी याद नही कस्ताजिदेनि 
मर्व तिमा मे अपना जोवन बगिदान क्रिया था। 

खडगावन मानच-द दोग्दर सक्पना धर्मे नर्म वुत्ताकीदास कावरा, 

धडच> राजीन, चचल हप शिवराज दछगाणी विश्वनाथ सच्देव तथा वासु 
सीकानिरी प्रादिनेभी कुछ छट पुट क्विताए लिखो । इन ममी क्वियाकी 
कवित्ताएु विजय हमारी हैः मप्रगनिन हु्है नो समी राष्टीय कनित्ताए 
मोर भारत पाक के आक्रमणाय समयम ल्िवी हृ दै) इन क्विताभ्राम इठनि 
यातो श्रपन दश की मह्धिमा का वश्शन कियाहै याफिर शन्‌ कौ ललकार है। 
दद्य महिमा म मतद्रुमि पर वतिदण्न होने वाने वीये सेमी यादक्ियाहै । 
न केविताभ्रा के श्रतिरिक्त इन क्वियोने कुद्ध स्फुट कविताए्‌ मौर भी ल्ििलो है 





{-- क हैयालाल मोस्वामी -यह्‌ ताजमहल कवितास 


1 


जो स्थानीय प्राम विसखरो पोह! प्रम कसना, शिवराम पनि ध 
विक्नोई, मालीराम शर्मा तथा नरेद्र चर्मा श्रादि कविषोने भी गु क ध 
लिखीहे। श्रोम सक्छना की बुद्ध कविताश्राम वेयक्तिश्ता है । वैर्पक्तषप 


काकविन अपना कविता म बहूतहीसु दर ढगस प्रस्तुत विया ६- 


श्लेकिनिरेसाहूग्रा नहीं है 

हर वारश्रापनही रतसोष््दै 
श्ओरहेर बारमेरेधरके एकतमे 
सुनसानने मुभे धोवा दिया है 11 


£ कति ति पी 
दिवराम पुरनिया ने बहुत कम कविताए लिखी है । एव कविता मे ५4 नो 
मो बहुत हीमुदर दग से व्यक्त क्िाहै। युवतीश्रौरपीदावे स्पे 
बहुत दी मुदरषनष्डीहै - 


तमीसे 

एक युवती 

पौडारहै नाम जिसका 
मिलती है 

हर गलौ - हर माडपर 
ओर किर 

चिन बो 

घूमती है साथ-साथ 
राति होने तक 1*2 


वितश्रो के अतिरिक्त पुनिया ने कुख गीत भी लिते ह । 

भ्राज इस महगाई के समय मे मनुष्य का जीना बहुत ही कठिन है। 
भ्रोरिरि परिवारकीगाडी कोसाथ तेकर चलनातो रौर भी कठिन है क 
मनुष्य को मनुध्य का सहाराभी क्म मिनरहाहै । इसी बातको श्रीृष्ण 
भ्रपनी कविता म प्रस्तुत किया है श्नौर बताया हे लव तक मनुष्य समुष्य म भेर 
समाप्त बीं होमा तव तक जीवन यापन करना कठिन है- 





-- प्रम सक्ठेना को एक कवितासे 
रे-- शिवराम पुनिया कौ एक कवितासे 


८५ 


ष्वामीद्ै 

राश्चने च्ुक गया है 

साडो फट गृहै 

फस नही थौ 

नाम क्ट गयादहै। 

नः > ४ 
बहुत मृरकिनि है जाना 

जमी पर 

जवे तकं 
आदमो्रादमोममेददहै)*1 


भाजक् यात्रिक युगनं मनृष्यका यत्रोजमा ही बनादियाहै। मनुष्या 
जोवने मक्षोन बन गया है । उसके चारो आर मशीन दही मनीन है ~ 
वोध का बालक 

विक गया 

यत्रा के पहृरुए 

खडे है चागे ओर ।2 
धन फवियाने प्रतिरिक्त वीकानिरमे सोर भी कवि पम्मेलनाम कुछ बाल कवि 
भौ सामने मार्हे ह पर उनो क्विताए अ्र्नार नौर प्रकार किसी भी दृष्टि 


से हमारे मालोच्य विषयमे नही श्रासकक्ती। इसलिए उनका यहा वणन नही 
करिया जारहा ६। 


॥ 
॥ 


1 अ 
१-- धान मारित्लं परेम क्वेना अस्तुति १० ४ 
र~ + र 1 


तोकानेर लिषटे ठे काव्यस्य 


काव्ये तत्य 


प्रत्यक मातरम फ-उना परिचारी पौर धुत विमान 1 
पवितावे लिएभो ष्टी कौ भ्रावदयतरना दै। द्रगता ध्यय हणा रि प्रत्य 
मानय प्रपते मपएमव्विह । पर यास्नवमण्णा प्रीत पमा तारण ण्ट 
सि कथि सापारणा मानयस गरं यथिक भगु एव विनारनीक दोगादै। षट 
भ्रषन अुमया पा प्रप तर गोमित 7 रल कर उ परमिप कग्ना टा 
ट । कविप्रपन हृदय रभ का पाट लक पटयाना ष 1 यति कवि प्रसनी 
नृति फो पाठर गो अनुभूति न दना स्रा तो उमषी रपिताम निध्िति ग 
रोवृम्मीहै परष्वमन लित फयतप्यि काही शेप नदीं होता । वमी म्मा 
पाठक यया श्नोनाकाभोनोषहोताङै। चम प्रहारमपग्यिषदोप्रदहो जा 
ह) श्रनुपभरूति प एर ्रभिव्यक्ति वक्षा जिमद्टम भाव पृक्ष धौर वकता षस मी 
कह मक्त । काव्यम टन दोना बा अहुर मम्ब है) लोना वा एक दूष न 
पिना गोष महव नही + श्वि मा ्नुमुति पमो प्रवत रना चाद भण 
ग्रभिव्यक्ति का पक्षभी । यदि अनुभूति तीव्र लो मौर उम मर्भिगप््त ५ धं 
विषु मपानहयोताभा वह वकारे । पादाल्प विदधाना द्वारा प्रतिपाद 
काव्यके चार तत्व ( रागात्मकतत्य रल्यनातत्व बुद्धित्व श्रोर गतीतव्व) ददी 
दो तप्वोसे सर्म्बा व्तहै,1 
काव्यक्ा वर्गीकरण 

काथकतो समभे र उपरा त यहं जानना भो श्रावदयक ह चि ब्य 
पितनरूपहै 2 काव्यकेषूपाकी जवदट्म चर्चा ग्सतेतो हमरे मान 
पास्चा्य एव भारतीम दोना मत हो श्रा बिह । दोनो मतो म थोडा ब्न्तर 
भी हे । पादचस्य विदानो ने काव्य के रो भेद किय ह ~ एक भिपपोगन (ऽप 





१-- गुलातयाय -कच्यकेरूप पृ १४ 


5७ 


16८) व विषय गते ( 00८८1१८} । विपयोगतमे कवि को प्रधानता 
मिलती है श्रौर विपयगत मेश्चेप ष्टि को! पहते प्रकारके काव्य को लतिरिक 
{ 1८ } कटृते ह ! इसमे गौत तत्व कौ प्रधानता रहती है । दूसरे भकार के 
कान्यषो प्रक्यनाध्मकर ( 017341१८} महा गया है, जिम महाकाग्य आदि 
वापम्मतिहै।1 


भारतीय विद्धानो वे श्रनमार कान्य का विभाजन दृश्य श्रौरश्चव्यदा 
भागोमेहृप्राह। जो काव्य श्रभिनीत होकर देषा जाय वह दृश्य क्ाग्य कटलाता 
है ओर जिसे कानौ सं सुना जाय उसे श्चव्य काथ्य कहा जातादै। शव्यं कान्यरक 
अतगत गद्य प्र्यभ्रौरमिधतौनमेदरयेर्है 


अधकीरटृष्टि मेकाव्यकेदाभेद प्यिजा सक्तं हं--प्र् 1 ए 
भोर मुर्वनक काव्य । प्रम काव्य व= कहलाता है जिसम पूर्वापर सम्प्रध रहता 
है तथा दछधल एष दपर माला की मनियोस जड रहन । जिस प्रकार माता 
काएकभी माका हुटनं पर सारो माना विसर जातीहै उसी प्रष्मारसप्रवध 
वायमद्ध-द का महत्व रहताहे) प्रवध काव्य मेद्धदाकेक्रगोको श्रो पी 
नही किया जा सक्ता! मुक्तक कव्यमे पूर्वाण्र सम्प्र ही रहना । प्रघयतर 
छद अपने श्राप म प्रा एव स्वरत टोतादै 


प्रवधक्ाव्यकेभीदो भेदक्एिजा सक्ते रहै महाकाव्य नौर खण्ड 
काथ्य । महाकाव्यमं एकं विस्तत कथानक होता है। उसमे मानव जीवन की 
र्म षटनाभ्रो का चित्रण होताहै। महाका-य की परिभापा बतत हृए गुनाव 
यने तिला है " महाकाव्य वेह विपय-प्रधान कान्य है जसम करि अरप दून व्डे 
श्राकारमे जाति म प्रतिष्ठित श्रौर लोकप्रिय नाथक कं उदात्त कार्यो हारा जातीय 
भावनाभ्रा, मरादसा श्रौर श्राकाक्लामो का उदघाटन मिवा जाता है 


खण्ड काव्य मे जीवन की क्सि एक घटना का वणान रहता है ‡ जीवन 
मौ विविधता का इसमे अमाव होता है! इकषकाक्षेत मी बटाक्ाग्यस सीमित 
हिनादै। 





१ गुलाव राय-काव्य क स्प दृष्ठ १७ 
र डान नक्रुतवादय-क्राव्य स्पा न॑ मुलस्नोत शौर उसका विकास पष्ठ ३२ 
गुलाब राय-काव्य्‌ कं रूप पृष्ट न 


श्रौ विदवनाथ मिश्र नं महाङगाग्य तथा पण्ड काव्य क वीच कोष 
स्वततर विधा मानी है जिम एकाय राव्य कहते हं! उनका मतद मि "महाकान्य 
म षधा-ञ्रवाह्‌ विवि मगिमा्याक साय माड ल्त हमा श्राग ववाहे चिनु 
एकाय कान्यम कया्रवाहपे माड कमहान ह ^ उनि कामायनी, प्रिय 
भ्रवास मौर साक्तको एकाय काव्य मानाहै। 


मुवतव काव्थक भोदो भेन रिय जात है । गे मुक्तक भौर पाव्य 
मुवतक 1 पर वास्तवमे देवा जायतोजो पाठ्य वहगेयभी हा घक्ठा द म 
जागेयदहै वह पाठ्यभीहो सक्ताहै। पाद्य श्रौरगेयषो यदिहम विपम 
प्रधान श्रौर विपयो प्रधान क्ट ता श्रधिक्र उचित होगा । गेयपदा म का 
निजो भावाधिक्य अधिक होता है भौर पाठय मुक्तकमे ववि तटस्य होकर लि 
डालता है 


गीति काव्यकोश्रगेजी मे लिरिव कहत ह । इमम व्यक्तिगत पत र 
की वात मधिक रहृतो है । इसमे कवि के व्यक्तित्व की द्धाप मुख्य स्प भे रह 
हे, भावातिरेक श्रौर सगीत इसमे मुख्य तत्व है । प्रपम को दसी परात्मा 
दवितीय को इसका नरीर क्हाजा सक्ता है। गुलाब रायने गीतिका क 
व्याख्या वरतं हुए लिखा दै यह का-य की यप विधाओ वौ श्रक्षा मधि भ 
्रेरिति { 8१०१११०५ } होता है श्रौर इमा कारणा सम कला होते हृ ५ 
हृत्रिमता का जमाव रहताहै2 

नाय्य रूपा व विवेचना बरमे कं उपरा त हम कह सवत हि ‰ 
क निम्नलिखितसूप हो सवतं दहं -- 

१ महाकान्य 

२ खण्ड काव्य 

२ एकाथ काव्य 

४ गीत्तिकाय 

५ मुक्तक काव्य 
बोकानेरमेकाव्यकरूप 


पो न दि वीकानेर कौ काय 
उपयुक्त का-यरूपोकयो ध्यानम रखते हए यदिव ~ 





१ सराज्न मिधा--साहित्यदास्त्र के सिद्धात~ पृष्ठ २६३ 
रे गुलाव राय--काव्य के रूप- पृष्ठ ११० 
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चेतना को देसे तो यहे स्पष्टल्पस कहा जा सक्ता ह कि इतने लम्ब समयमे 
यीकानेर जिज्तेमे हिदीमे महाकान्य श्नौर खण्डकाव्य स्वत नता के पश्चात नही 
लिते गये । 


विस्व का श्रादि कव्य कौनसा यः गोर कंखाथा इसके बारे म निदिनित 
स्पसेकुछनहीक्हाचजा सक्ना। हा यह्‌ श्रवश्य क्हाजासक्तारहैकिप्रारभ 
मे वाग्य मुक्तक दतीमे ही लिखा गय गनौर वाद म भ्रव स्प म। इस्तका 
भार्ण भी स्पष्ट है कि मुवरतक कं ्पज्ञा प्रय घ काव्य लिना विनि है । प्रवध 
काव्य लिखने कं लिय परिपक्वता षी बहुत भ्रावर्यकता है ! इसलिए यह देखा 
जाताहै कि अधिक्रतर कवि प्रव धकरान्य बहुत बान म जाकर लिषवतेह। 

स्वत व्रता मलेकर श्राज तक हम बीकानेरमे किसी मी प्रकार का प्रवध 
भव्य दृष्टि योचर नही होताहै, हा स्वत नता से पूव शम्भरूदयाल सक्सेना ने 
भरव ही दो खण्ड काव्य निवि जिनम सर “उत्सगः मे तोकवि दो कथाश्ना कै वीच 
म उल गयाहश्रौर कसी भो कथा काठीक तरह से निवाह नही कर सका। 
स्वतनतावे वादङ्सर्काव द्वारा भी एसा प्रयास नही कियागयाजौर नही 
भि घ्नोरकवि द्वारा! लिदो साहित्य कं उायावादी युणमे श्रवकश्यही प्रवय 
काव्य लिये गये, प्रयोगगदी युगम य्हकाय उस ग्तिसेनहीहोरहाहै। जव 
हिद स्राहिप्य मे भौमा नही रहारैतो केवल वौक्नेरमे इसकानम 
बोप्रवकाव्य लिण्ाजाना कौम सम्भवहो सक्ता क्पाकरि यहा हि-दी 
काव्यफाजमहिदी काव्य ज्गतकै बहुत बादमेदह्श्राहै। बीकानेर वे काव्य 
के निए यहभी बहत बडा वातहै क श्रपनी यात्रा वहुतवादम प्रारम्भ कगे 
बहेप्राजन्नी काव्य जगतके माथ मिन गयादै। यहा के क्ष्वयोकाष्यन 
श्त यभावौ पार्‌ करक जल्दी से जल्दो हिंदी वाव्य जगत वं साथ मिलनेकी 
श्रोररहाहै इसलिए प्रय-य कान्य की शरोर ध्याननही गया । 

मीकानेर म हिद काव्य की यह्‌ वाल्यावस्या ही है। कान्य चेतना 
स्वेत्रता क परवात ही भ्रायो है । “म्भूदयाल सक्यना नं प्रवद्य स्वत्तग्रता 
म धव कु भिलाया। दुम समय म जितने मो क्वि लिख रहेहवं 
परधिक्रनर चालीस वको उप्र स क्मरै। आयु की श्ल्पता श्रनुभव, मौर 
भरष्ययन कौ श्रत्पता भौ प्रघ काव्य न लिचे जाने वा एक कारण है। 

भान ऊ षस युगम श्वि सम्मेलना का हततव वटतताजा रहाट 
मौर वोकानेर म क्वि सम्मेलन का महत्व गीर भी धरणिकि रहा टै) टम 


लियश्राज क्ल क्वि सम्पलन प्रचार मे एव साधन वन गय ह+ कवियाका 
अविक ष्यान कवि सम्मतो की श्रोर हो रहा है तीर उसम पने गीत नौरर्म 
ता सुनि र्ते ह । स दष्ट सप्रयध काव्य लिने की भोर व्यान ताना 
सम्भवहीषहै। हिदीकाजोषद्ररहादैभरोरज्टासहि दी जयतव र र्णाए 
मिलौ है उस्म वोतरानर जिला यहृत दूर रहा है । उसक्ेध्रस यात्र जिनी 
भ्रोरणाए मिली उतना -सष्वम कान्यसजनमभीटितारःा है षर इमस प्रथितं 
हीह पायाहिनौरनही दमन श्मधिर मम्भयथा1 

राजस्थानी म प्रन ध निमे श्रवश्य गय चे विन प्नाज क कदि उत 
पूराततया प्रदरे है । स्पतद्रताकयानयुग गी परिस्यत्तिया वदत गई मौर उम 
साथ हौ साय समस्याएु भो नोन पदा हाती रही सौर कविया का मिव ध्यान 
इन बदलती हु समसयाओ कौश्रार रहा है । सति किसी प्र्रव काव्य निनं 
कीश्रोर ध्यान जाना सम्भव होरे) सन १६४७ सलेकर भान तक दश १ 
दो तीन वार श्राक्रमणहो गय स्पय का श्रवमूत्यन टौ गया वकारी, म्हणा 
श्रौर जनसरया कौ समस्था वन्ती जा रही है! धत यहाक किया च्यत 
इन समस्याघ्नो षी श्रोर जाना भी स्वाभाविक है।येद्त विधयो पर कविताप्‌ 
लित सदै श्रोर किस भौ प्रवारवप्रव-घ काव्य तिसन की नारच्यत न८ 
दिया ॥ 


गीति कान्य 


काव्य श्रपने जापम ही हिति वर { शिव } एव आनद दापन {षुद) 


होवा हे । अगर काव्य म याप्मकता भी समाव कर द) जाय ता सान म युग्य 
हा जाय । काव्यक्ा ओर सगोत का सम्ब व बहुत प्राचीन कालमर्टा है गीर 
राजनीहि\ यहो कारण है मिहम विनय पिका का पठकरः काप 
काश्रानदतेलतेहे प्रसा हीउमगान्र सगीतवा मीभ्रानद नते ट ॥ 
दख दष्टिकोण का ध्यान म रखते हृष्‌ यदि टम वीकनेर के काया 1 
मासा यान गुद गोनकारो पर अवरम जाता है शि हानि सवित नीर | 
दोनाल्वि ह श्रीर उट्‌ कव सम्मलना म अच्छी श्रकार सुनि दै। 9. 
म्नौर उनके गीतो का जानन स पहल यह जरूरो दै कि हम मौतिनाय वा भ्य 
तस्हससममते) 

जस सि पडल लिवा जा चुका है कि मुक्वककं दा भेद होन है 1 
नोर गय! व्मीरेयक्यही मीति काव्य { प्रगीत काय ) कहत है। प्र्र 


६१ 


भरगीत काव्य को लिरिक ( 17८ } कते है 1 महादेवी वर्मा क अ्रनुसार “साधा 
स्त भत व्यक्तिगत भामे तीव्र सुख दु खास्मक यनुभरुति वा वह शब्द सूप है 
जो अपनी ध्वयाट्मकता मे गेय हो सके ।' 2 गताव रायने्रगोत काव्य कौ परि- 
भाषा बताते हए लिखा है “सगौताप्मकतः श्रौर उसके श्रनुवू ब सरव प्रवाटमयौ 
कोमल का य पदावली, निजौ रागत्मकता (जो प्रय घराप्मनिवेदन कल्पम 
प्रकट हतौ है), सक्षिप्तता श्रौर भाव की एक्ता। यह काव्यकी श्रय विधाभ्रा 
कौ श्रक्षा अ्रधिक श्र तप्रोरित ({ §०१।२०९००5 } होता है श्रौर इस, कारण 
दस्मे कला होत हए भी तिमता का प्रमाव रहता है “2 

उपरक्त पदिमापाओआं के बनुमार गीति काव्य क निम्नलिखित तत्व 
नि्षारित किय जा सक्ते ह 

१ श्रात्मा्िव्यक्ति 

२ विचारा दी एकता 

३ जौवन की मार्मिक ्रनुमूति 

४ भक्षिप्तता 

५ कोमल कात पन्मवली 

६ सरगोताप्मस्ता 


साधारणतया गीतदा प्रकारके होते ह। एक साहित्यिक गात जीर 
टूसस लोक मीत । माद्िप्थिर गीताम रथिना निनीषन श्रधिक्ग रहता?) 
सक गीतामे ग्चच्तिा का निजैपन तो ढता कितु इन मे साधारमौकरण 
ओर सामायता कुदध भिश्र रटत दै ग्रत वे वैयक्तिक रस की भ्रपक्षा जने रस 
उप्पने वर सकने है । साहित्यिक गीत मौीमुख्यस्पमदोप्रकारनं होत! 
भरथम गुद सवेदनाप्मक गीत जज्ञ क्वीर मीराश्रौर तुतमी कौ विनयपत्रिका" 
यर दुसर्‌ क्थाथित गोते जम सरक तीता सम्बधाो पद ॥ 

डा० दाकुतनादरूवने गीति काय का पिपयरे ्राचारपरदछ नागो 
म विभाजित किथादहै-श्रेम क मात भक्ति प्रवान गात विचारात्मत्र गात बुद्धि 
मधान नोत प्रत्त क गोत थोर सामाजिक गात ।४ 

पाडषाप्य विद्वाता द्वारा नी मीति काव्यक् बुदसूप निर्धार्ति ज्य 





१ महान्वो वमा का [निवचनास्मक्र गय पृष्ट १८७ 

र गृलाव सय-कान्यक्स् * ११० 

३ मलाव राय~काव्य कं स्प पष्ठ १९११-१ ~ 

४ डा० शकृ-तना दूव~रान्य दे मुरस््रातत शोर उनद्रा पिङामष्थ्ट १४ 


६२९ 


गयेहै।३ 
चतुददापदो, सानट ( ऽ०ण््६ } 
२ सबोधन गीत रोड ( 00९ } 
शोक गोत एलिजा ( ८च्ट } 

४ व्यग्य मौत मटादर ( 57९) 

‰ विचाराप्मक रिपलेविटव ( रि्९011४6 } 

६ उपदशात्मकं दिटेविटिव ( ,१११९॥५९ } 

इन सव गोत प्रकारा मे केवल सानेट म याकार कौ प्रधाना होती है 
(चौदह पक्तिया होती है) भोर नेप सव मे विषय की प्रधानता रहती है । पार्चल् 
विद्धानानजो गीति काव्यवे ल्प मानेहैश्राजसमोह्िदीम मिलजानेहै। 

मन १६४७ से सक्र भ्रव तक चीकनिर जिल मगति कायनभा 
कविता का साय दियाहै। कविता की तरह भीति काव्यम भीसमयपरमोढ 
अतिगयेरह। यहाके लगभग सभी कविया न गीत तिके 1 

भ्रम जौवन कौ सवते मधुर सवस सु-दर सवसं सथन सौर सवने अनाली 
्रनुभूति है । स्मौ प्रेम की मावना सं प्रभावित होकर मानव कमित्वमय बना भौर 
उस गोत्त काव्य निर्माण की प्रोरणः मिली । गीति काय प्रेम पूणाहृदयकी 
सच्चा वा है । जिस कविनप्रम की उवाला मे जपनं को तपाया नही उषम 
सच्चे भानि काव्य लक्षणा नही प्राप्त हृषु । गोत्ति कान्य जितनाप्रेम ध को 
सेवर निर्मित हरा ठे उतना अय क्रिस भाव को तेकर नो । प्रम प्रघान गीति 
काव्य एवं आर श्य गारिक प्रौर दुसरी ग्रोर देदाभक्तिकी भावनास श ॥ 

भ्रमकेदोपक्षहोत रह एक सयोग श्रौर दूसरा {वियोग पक्ष । त्रिभी 
भरेममौ मादक्ताका वणनक्या हैतो कसी ने उसकी विरहं व्यथाका। 
वकार वे व्यम दोनो प्रकार क मीत मिलते टै--जष 


श्म रहे न रहे वात्त चलतो रहे 
प्यार जिसको मिलाजिन्गीभा गई। 
तुमरणोन रहो पर यहीसवरह 
खग जिसका रोशनो आ गडु) 
स्वना कुदं दिव्यता कुद्धं नहं 
क्प देखा तुम्हारा मजा श्रा गया।*४ 
१ गुलाब दायकाय के खूप पृष्ठ ११२ 
२ भगत सक्पना-म तुम्टारा स्वर- पष्ठ ५६ 


शठी प्रकारका दह पेन छम्ब घो योव है ~ 


पाक्रठेराप्दार भाज्य 
नई वहारे नाना चाह 
दूने गोच दिदे जो मन्न 
नेये रामम ना चाह 
परदागीकेतारद्टजारर्ट 
गय गोन भ्रधूरे रह्‌ जति ह 
पर्‌ मानव हृदय का जनना दिरह पनाविन क्रताहै उता! सयोग 
च्दी। एष दृष्टिसेजो बिरह व्यया को लेकर लिते गये पीत हवं कहौ अधिक 
भरमाविगानीहै! सयागन्ती सोमा बाधो जा सक्ती है षर वियोग शी नरी -- 
"घटिया बाध तिया करती 
सीमाए सयोग की, 
किन्तु गगन तक सिव जाती है 
रेता विधुर वियोग की": 
प्ठात्कषिक्विनेपोढाको जवन का एष मावर सहारा यना लिया दहै 


णीडाकाहर एक ष्नारा 
जीनेका वन गयाः षहारा। 3 


भोम प्रधान मीति-काव्यमे दूषरोओरदेसमरेम पे भोतमभो प्रवेद 
अव बौईक्वि देय प्रेम एव राष्टरीय भावनासे पूरं एर गोत सितता 
सेव उसो भावना के ्ननुरूप हम उतेदेश प्रम भा रहीम महोद प्त 
भरजररक् गोतम प्राय वर्णानारमकता रहने डे भारणा अभ्यभीतोस पम्पे होषि 
है। इन गोतो साय गरु के गीतभी तिथे गति । एण षष्टरोपमीतोभे 
अतीत वैभव कौ स्मति ब भविष्य का उज्ज सिप एवं गुद गोपा भ पव पीत 
बी स्मृति को प्रषानता रहती है जि-दोने शशो सपाप पिष्‌ ण्व प्राणद 
दिय । एत मोतोम क्वि धोब परशट नहीं षरा अधिदुक्षद्ोगति पोर्ण मे एषो 
भरुह्ना कन्त हुमा योरा का उत्माह पता दै । 

वोकानेरम देर भीकर भदेश पेम एव. एव राष्टरोयभात्तो भ भीत तिति षो {1 


{ हरोन भादानौ-श्रयरे मात-पृष्ठ ६४ 
२ हरीन भादानाो-मपन को गतो पृष्ट १५७ 
\ मगन पक्ना- तुम्ट्धरा स्थर-पृष्ट २९ 


अधपिनतर ये मीव चीन ञ्ाक्रमसा ओर पाक आक्रमण के समयक है । इनके भरतिप्ति 
भो समय समय पर्‌ इत प्रकार के गीत सामने श्राति रहे है। 
१ ड्किटिटर का प्रथमदानुहेमेराटिदुम्तान 
मेरा रि टुम्तान मुक्तिके दूतो का भगवान 
प्रोमकार्मादरस्नेहका उपवनमे है सप्य का गीत 
इसके कण क्णममगूजा नित मिलन मरा सगीत 1 


मेषि कौ दष्टिम भारत वप द्याग की भूति है । यह रसा देश ह जिसने स्वम ष्ट 
भेत वर दूसरोकोमुप शाति ओर सम्मानदियाहै। 


"मेरेदेशने सतार को सम्मानदियादै 
सुख घात स्नेह, न्ति का वरदान दियादै 
मानादियर्हाहैखुदहमेशार्गष्टमे 
चस पर भो इसने चैन का सामान दियादटै 1" 
दशप्रेमङे गीतो मसमूह गानभी गि जति है) जब वौर युद्ध मौ चते 
ता इसप्रकारवे गीत गयेजतेहै- 
"हमारी दोप्तोभजोहमे चाहे वदीक्टते 
मगर जव हम पिगडते है दिशाएु फडके जाती है 
हमारे दुदमना दी दछातिया भो तदव जती है \ ५, 
वियीरोष शरीरम वहन चाले रक्त की महिमा बतातादै-~- 
माये देह म वौराणनाध्रा्वा लहु बहता 
सदाजोप्रागसवेलीउटी का दूध यह कहता 
फरोर्ठो वे उपरे जनततर काबुदधहोनटी सक्ता 
हमारी घाति का दुदमन घयमसोनटी सर्वता ॥ १९ 
द्ग प्रवार हरीन भदानी रामनरेा सोनौ धादिने भी राष्ट्रीय गीत तिणे। 


शो मै 
भृति भोर मानव मा सम्वघथादिमातस्तेदीर्टाहै भौर क 
मादिकासतेद मानवश्रदतिषे गोठ प्ता दृहा । गोशा ॥ 


व 
१ यन्ना शिवाङ्र-्म एकाङयी नदीं चलू बा-पृष्ठ-३० 

२ रल्वनेन दिवार्सवै एवाको नही चद्र्‌गा-पृष्य-दर 

9 मगसमक्ना- तुम्हारा स्वर-पृष्टरर 

॥ 8 ७6 + [1 ७ 9 रे 





का श्रालम्बन की श्रेकषा उटोषन का चिन अधिक हा है । कवि क सुखद नाव 
हृति फो सुतद सूप मे श्रोर उप्र दु सद भाव भरकृति मदुखलद भाव का प्रति 
दि{म्बित देखते हैँ । इन कविय ने प्रहृति सम्ब घी गीत तिके ह -- 
नीलिमा श्राकायकी, सागर तरणो पर उतर कर 
पूव दुष्टा नयनं की, बन वाष्पजोषाजायभू पर + 
अति सम्बधी गोत “ अधूरे गोत" प्नीर शव गोत सुनाता जाऊपा आदिम भरे 
पे! इन गोतो मे अधिक्तर चायावादोद्गके गौतहै। 
श्न गोतो के अतिरिक्त वोकानर मे दु प्रयत्तिवादौ गौत भी लिपि गय 
है। इम प्रकार ने गीतोमे मविक्तर श्षोपिता की कारूणिक्‌ स्थिति का चिनण 
हैगौरसायही विद्रोह वा स्वरभी जते -- 
ये थूल भरेकातते नगे गोदो के लाल सिस्वते है ।* 
भाकषीद्वातीस लाल रक्त जव पानो वन उड जातताहो। 
फलो की तरह हसी हसता जवर शिशु रोरो मरजाताहो।> 
आज समप बदन शयाहैभ्रोर समयक साथसाय काव्य का बदलना 
भी भ्रावकश्यकहो जाहाहै। धराजके गोता के विपय भमी परिवतनला गया 
है । जदा पृते प्रेम गीत्त श्नौर श्रहति कै गीत लिते गये बहाश्राज नगरबोधकं 
भ्रौरसामायजीवनका चितरएागीताम होनैलगादै) अरज अन प्राप्तिकी 
एक समस्या बनो हुई दै उसके साषही देश की बतो हई जनसख्या इस समस्या 
को मौरजटिन बनत्तीलजारहौहै। 
तगर-दोघके गीतो ममान शहरी जोवन का चित्रण है ~ 
*भोरजमी 
धरधरमे वूह्हेहीटरमं 
होड सगौ ।५ 
षश्हरसो गयादै 
जोरगरेषे 
गुरा छतो पर 
विदाती हई साफने 
------------ 





१ मेधराज गढुल-उमग -- पृष्ठ ४ 
२ हरीर मादानी-अधूरे गीत -- पष्ठ १४ 
३ मेधराज मुवुत्र-उमग -- पष्ठ १८ 
४ चातायन--भ्राज का गौत भव, प्रप्रेल, १६६५-पृष्ठ ५० 


चिमनियासेउठलघुभा 

वसर धो गया है 
नगर वोधके इत गोतामेहर प्रकारके जीवन षाषिव्रणदुप्रा दै! जापक 
श्रोर सायरने वजने पर हलचल सी मच जाताहै-- 

समय प्र वजा 

टयून कं पीस सा सायरन 


ह ५ ४१ 
यतहाशं इधर स उधर 
इकली उभरती श्न धाप 1 
वहा द्रो पोर रातक्े सनाटेमे होने वाला दुष्कम मो नही वचारै ~ 
कितने वद हाय काले 
कुभ्रारे सिदुरपर 
बाती रातत की मदिरसास 
प्यास परप्याससे जाम मर 
ममल दी गई नव कली 113 
भूख ने मानव को आज रिस तरह से व्यस्त कर दियाहै। इसका 
चिवररमभी गीतो मेहरा है। स्य हौभ्राजकते युगम मानव मानवै त्थि 
मजनसौ बन रहा है । गीतकार उमस दिल सौल कर मिलना चाहता है ! 
" आ्रादमी श्रजनवोश्रादमीके लिये 
वुम्ह्‌ मन खोल कर मिनने बुलाया है ।** 
बीकानेर के काव्य मेडन मोतो मए स्वामाविक टय स विका 
दृष्टिगोचर होतार) प्राकृतिक गीतोमे स्वयका मनही बहन सक्ता हैश्रौर 
किसी प्रकार को उपनण्थि उस होना सम्भव नही है । लेविन आज बोकानेर म 
उस प्रकार कं मौत नही निषि ज रहै श्रपितु ए गौत निवे नारहैहं जिने 
यानोसामाय जीदेनक्ा चिगएहै याक्रिमी समस्या का वशानदहै। दनं गीतो 





# चाचापन~घ्राज कं मीत अजक श्रप्रैन, १६९५-पष्ठ ३१ 
द ~ 9 पष्ठ ३ 
1 ~ पष्ठ ३७ 

~ ग्तश्रक् श्रप्रल १६६६-१८३ ४३ 


युर यु 


* &७ 


~ 
व (9 ` ८7: 
५ । समा 
मे नयं उपमानो का प्रयोग हुभारै प यदिश्रकति केसी उपमानफो {मा ५ 
तो बहमौनयदढगस। कविता फ़ साय्‌ साथ भ्राज के गौतो ते भी व्यग्यातमवता 
भ्रारहीहै। अराज के गीत भौर कविता का कथाऽमक श्रौर शिस्पमत तर प्राय 
समाप्तसाहौ गया । मूलरूपमे वह्‌ काव्य है! गौतकार रूटिया तोड चुका 
है) भरत वहदछदके व घना से ग्रपने भरापको मुक्त करताजा रहा) सुक 
विपथक समोते ब्राग्रह शिथिल होता जा रहा है ) 
मुक्तक कव्य 
कायक वध्र वगम एक ओर गौति क्व्यको रसत श्रौर दरसरी 
शरोर मृतक को । सस्टरृत म मुक्त काव्य रूप को चर्च प्रयम श्रग्नि पुराणा म 
मितती है ~ 
मूते इलोक एकेकदचमत्वा रदाय सताम्‌ ।1 
इमवे वादमे बहत मे विद्वान मै इसकी परिभाषा दौ ह शौर काव्यानुञ्चापने म 
मुक्त काश्रयग्रोरमभीस्पष्टहि जात्ताहै! 
श्मनि बद्ध मुक्तकादि 
साहित्य दपशाकार ने मुक्तक के सवथः गुक्तक के हौ प्रय मे लिया है -- 
छदौ बद्ध पद पद्य तेने मुक्तन मुक्तकम्‌" 3 
मूनक काव्यकेदो भेद निय जाते ह । एक पाठम मुक्तक प्रीर दूरा 
गप 1 गेये निजो भावातिरेक को मात्रा कुं भ्रषिक रहतीहै ) रोर पाठ 
भूनेतक म कवि बातको एक निरपेक्षद्रष्टाया वकीलकेलख्प म कटताहै॥ 
पाठप मुक्तके प्राय सुर्तियो के रूप मे श्रते ह । ठैसे मुक्तक प्रायं नीति विषयक, 
श्रभार्‌ वरिपयक्, वीरता विषयक होते है ।4 
मौति काव्यम माव प की प्रघानता रहती है परन्तु मुक्तक कापमे 
क्विकी भरनुभूतिज्याकीत्या वाढर नही निङकतती अपितु उती अनुरति षर 
बोद्धिजता एव शास्यीयता का मार बढ जानः 1 घत उमम पीति काव्य षां 
मा स्पष्प नही भत्क्रन पात । ठम का-पमक्विकाष्यान भनुभूति क सायस्ताय 





“~ श्रग्नि पुराणा श्रव्थाय ३३७ शनो ३३ पृ० -- ४२१ 
र~ देमचद्र वाग्यानुासन, प्रध्याय = मूक्त ५ ९ पृ ४४६ 
3 विस्वनाय परविदन साहित्य दपण परिच्न ३१६ 


~~ गुलाद राव -- क्न्य श्प प° - ण्य 


६ 


बाह्य ग्रनर्र्णकौश्मोर्भी रहता) इष्ठमफ्विदाद्यसौ दप की प्रार्‌ प्रवि 
सचेष्ट रहहा है 1 मीति क्न्प्रम या तरिक हृदयावथ कौ स्वान देना उत्का प्रथम 
वायहोताहै। श्रत स्पष्ट दि मु्नक्रा म माप्मनिप्ठतता का भमाव हो जत्ता 
है । कवि श्रे भगारसे श्रमिव्यज्ित सूपको सवारन लग जाताहै जिसे 
श्रनुमूत्ि पौ रह जाती है । यदी भात्मामिव्यजना का तत्व मति कान्य को 
दुव्तक से सिन करताहै), 

पर इसका यद शयनहीहै ङि मुक्तक म विप्तीभी प्रकार बामावपम 
महो ह्यना 1 भाव पक्षके जभावमे क्िसोमो काव्य की कल्पना कलनाद व्यय 
है । मुष्क मे कवि के भावा पर कविक्म का श्रावरएा रहता हि । मुकनकमे 
गूढता भी रहती है 1 कवि रपा पादित्य सो मे समना सि वह श्रपनी बात 
को भरयिकसे श्रविक गूढ वनानि म विम प्रकारसे सफलौ सक्ता टै । श्प प्रकार 
सं उमे चमत्कार की प्रवानतता मा जन्तौ ह) कल प की प्रवानता हृदय नही 
वुद्धि षा हत्क्रासा षहारा लेकर श्रनुभूति का महल णडा करता है 1 पनु 
मुवनक्कार क यला तो बुद्धि के नोचे भरनुभूति न्व जाती है) नीति उपदेश भोर 
भ्रचार सम्बधी यातोसे हृदय का नही वुद्धिकासम्बवटै) 


मुक्तक मे माया का बहुन मत्वपूरा स्यान दै । मुक्तक्कार को भाष ॥॥ 
समास युवत हाना भ्रावह्यक है । वयोकि कविक्ोष्धोटेे धाक्वार ममाग्‌ 
सागर भरना होता है । कवि को सक्तेप रूपमे प्रघ्येक वाठ को कहना भवश्यकर हो 


जाता है । मुवतक मे चम शार म्रौर सौ-दय के लिए मुहावसो का प्रयोग मीया 
जाताहै) 


योकानेर के कवियो न गोतो के साथ साय मुक्तक भी ल्विर्है । यण 
पर ्रधित्तर मुदनक गषटरीय, प्रेम सम्बरो जोजन दक्षन सम्बरो भौर नीति 
सम्बधी मुक्तकटै। 
राष्टीय मुर्बनको म कुतो रष्टय गौरवकेह। 
राष्ट्रीय एवेता की श्रोर क्विनेश्रपते दुक्तकामे इशारा क्ाटै -- 
एक वश, एक देश एक भागटै 
एर साग्र एक सास एक राजरहै 
स्मान के लिये पचास कोटिप्रम 
एक जोन एक रोन एकश्चागहै) ` 





१ हरो भादानी -- दिनी यादक्ी पम ९५ 


६६ 


गु एसे सुकेतव है जिनम दुश्मनो का चेतावनी दौ गई है -- 
इय उत्तर दिशा फो दछोडना, 
यमश बहुत महया पडेगा 
सिफ हमसे ही नही तुमको, 
हेवाश्रो से भी लडना पडेगा 1 
भविया ने परम्परागत मा-यताप्नो को मौ मुक्तकौ के माघ्यमते सक्भाराहै ~ 
जब जव मी गया मुनिदिर लगा रेषा, 
ध्रादमी भला है देव्ता ठौ से।*2 


पृ मूकतकं श्रात्म प्रक भी लिखे गय है । इ्तमे कवि श्रषनी हौ वति कहता है । 
चाहे बह श्रपने प्रेमकी हो, चाह दद की श्रोर चाहे श्रपमे विश्वा की । कविको 
अपने प्रर पूरा विश्वास है फ वहु श्रपने उदैश्य कं दोड नदीं सक्ता चाहे कुच भौ 
षमोन हो जाप, इषधिए वह हता है -- 

"तुम मेनका बनो चाह रम्भा 

भेरी कलमस्पकी दाषनही 

कितनी भी तिगार करो, महको 

डिगा सक्ता मेरा विश्वास नदी ॥3 
कवि अपने धापको दद स नकडा हूभा समभा ह प्रौर उसी दद मे उलभ गया 
है। 

सुवाके ध्राक्डे सभो बोले विना निकल गये, 

भ्रोर हम उलभरहेरहसिफ दददे हमिावमे ॥4 
धीकानिरमं प्राय सभो कवियोतरेजिदणी की व्याख्या क्रे का प्रयत्न सिया ह 
कभो जि-दगो उ श्न दिषाई देतोहैतो कभी वड नून दिवाईदेतोहै ~ 

“जि-व्मो हैष्नभीभौरदुलमी। 

जिदमो ऊच किवाहैभरूलमभी॥ 





१ इरी भदानी ~ हस्तिनी याद को १.० ८६ 
र~ णोगेद्र किमिलय गा ए मुक्तम्‌ 
३-- 

५ + + 


४ द्रोश्च दानी -- हमिनौ यादश्य २७ 
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जिदगौकोदेस दोना भापोसे- 
जिदगौ मघारभीदहै तूल भौ ॥1 


इनके अतिरिक्त कुठश्रय विपयो पर भी मुक्तक लिथे गये जत 
गरीवी पर, प्रदति पर, चालक पाखण्डो श्रादि पर } पस्तु रेपे युबलका की 
अधिकता नही है । गु युक्तक तोते ह जो केवल शब्दा वे चमत्कार म ही 
समाप्त हो जति है । नमे पाठक शब्दके चमत्कार बही देस पाता दै 
भय मी व्स्तु की प्राप्ति नही करपाता । यहा कै गुक्नका म 
कहो पर विलष्टता नहीहै । दया कारण यह है किदन पुस्तक कौ 
भाषा वहुन ही सरल है । मुहायरा श्रादिका प्रयोग पहा क मुवनवोम नरो हा 
ह्ै। बीकनेरमे प्रधिकतर चतुकषपदी मुवपक निषि गयेदे। यहाकेप्रधिक्तर 
मुकतका म प्रथम तीन पक्तियो मे सीधा मादी वात वही जाती है प्नौर चौधी पक्ति 
मेबातको इस प्रकारम धमार क्हाजाताहै फिवह प्रभावशाली हो जनी 
है) इस प्रकार यहा के मुक्तका की चोथी पक्ति वहृत्त हौ मंहव्वपूण एव प्रभाव 
श्षाली होती । दु मुक्तक एसे भी हे जिनकी चारा पक्तिया समान महत्व की 
होती है। यहा पर बुचदो पदो मुक्तक भो लिवे गये! 

यहा क क्वियो ने दन मुक्तको म परम्परागत दो कौ द्योडदियाहै 
भ्रोरस्सीभी प्रकारके नवीन ववनकोभौ स्वीकारनहीकपाहै ) यद्यक 
मुवतक लय जीर तुमे वधे हए ह परतु तथ ओर तुक परम्परा समल नही 
खाता । 


॥ 





१-- रामनरेल सोनो का ण मुक्तक 


दैःकाठेर काव्य की ऋन्तष्चेतना (कथ्यः) 


कवि श्रषनेयुगकावितराहोताहै । धगमो नो सामाजिक घात प्रति 
घात, पाश्ृतिक उत्यान-पतन, एतिहासिक उत्कप अपक्ष प्रर पािक हैर-फेर 
प्रादि चलते रहते ह कवि उन पर दष्ट रवतः है शरौर कभी तौ वह उनका पथां 
चिव प्रस्तुत कर देता है कमी वह इहे इमस्ूपमे प्रस्तुत करता टै भिष मोर 
वहं उस समाज कोले जाना चादताहै रौर कमी केभौ वह परम्परा प्रस्त हकर 
युग स बहुत पीय रह्‌ जाता है ~ अतीतमया किसी प्रवत्ति-विदेयम फा रह 
कर उती प्र मुग्ध रहता है । इस प्रकार उसका मारौ सागाजिक दागित्व दैश्रौर 
मजक हनि कं नाते बह दसका जितनी कुशलता स निह करता है उतनाही वहे 
भपेक्षएौय वन भौ जाता है । उ पर समाज श्रषनो ष्टि लगाय रहता हैओर 
वह समाज को भ्रपनी दष्टि म समाय रह्ताहै। रेसी पारस्परिक स्थिति से कवि 
षा महत्व दापित्व हो जताहै। 

समाज व्यक्तियोकी समष्टि टै व्यक्ति प्रतिपल परिवतनक्षील है ॥ 
उसके विचाराम चितनम भावनाभ्नो मे प्रव्येकक्षणा परिवतन होता रहतादट 
शरोर जव यह्‌ परिवतन समस्तं समष्टि मे व्याप्त हो जाता दै तव वह सामाजिक 
चेतना कोश्रग बनकर प्रकट होता है ओर यह सामाजिक चेतना भीव्यक्तिके 
साथ गरतिशोल होकर श्रषने युय को आगे बदाति चलती है षर इसकी गति उतनी 
तग्र नहीं होतो जितनी की व्यत्त की । 

व्यक्ति कौ गति श्रौर समाजकी गति का क्रम यह कि प्रथम अधि 
गतिशील होताहै ओर दवितीय मवरगतिसे भ्रागे बढता है 1 इते समाज 
-यषित से बहुत पिचड जाता है जब यह दूरौ विस्त हो जाती है ठव कविया 
सिसो सामाजिक नेता का क्त्य हो जाना है रि उष समाप्त करे । इसलिए 
पमान म जय ~ जव दधी भवस्थाएु उत्यन हद है तव तवेत व्यक्तया ने 
पाकर दमो सामाजिक रक्रा तयां उल्लनं की अतसि समाज मोर व्यक्ति म 
सामजस्य हो सका है ) महात्मा माधी, दयान इ सरस्वती हमरे युग के ही ५ 
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मनीपौदहैजिटामे दानावे वोच चत्ती हुई साईूको मरने षा प्रयास विया प्रौर 
उद सफलता भौ प्राप्ठ हह) 


साहिप्यजा समाजकाचि्रहोनाहै भरपनी चालमेभी वसाना 
निक चात के समान हाताहैश्नौर यदि स्थान विततेप का सहुप्यकार परिस्थिति 
यश देशे साहित्यक चच अलग प्रग पारदे तो उस्तमौ गति भोर अक 
मयरष्रो जातोहे) इष व्यविति मौर समाज प्ररे बडे पर भो साहित्य प्राग 
नही बढ पाता श्रौर तव चह श्राक्परा हीन वन षर अपने प्रकृत आदत नु 
हो जाताहै भ्रौर उमम पाठकं उ्वने लगता टै। रोति काल का सहित्य बहत 
दूर चलकर समाजं लिय दमो प्रकारका वन गयाया। 


विपय वम्तु क नयीनता वे माय स्नाय कंवियो के लिव मह भी माघ 
दयक टि कि वह श्रपनं दिव पल्कषाभी नयोग श्रौर वस्तु मनुूप बनाये रवे । 
यदिभापाभावाकी प्रभिव्यक्ति वा भाध्यम है तो विषय वस्तु वे परिवतन के 
साच निप से परिवतन श्रषदठित हौ जाताहै एम नोनं पर नवीन विषय भी 
भ्नुरूप माध्यम कै प्रभाव म अपनी प्रभावक्षमता षो दता है ब्रौरपा्ठ्कम सादि 
प्यकं रचि यनाय रन म श्रममय रहते है । भारतदु मुके साटिवयकारमे 
जव नवीन विप्रयो को पुराने चोचे मे प्रस्तुत करना श्रारम्भ किया तो वहे इना 
मक्पक नही सगा ओर इसीलिये वादम द्िवदी युग षौ ममास्ति कं साय गनेव 
रूपाप्मक प्रयोग हिद जगत म टृए } हस प्रकार काव्य तरे विषय वसवु श्रीर लिख 
दाना म सामजस्य श्रपेषितदहै। जहा रेमा नहो होता दहा कलप्रति पगुसी 
लगने लेगती दहै) 


सखा कि पटलक्टा जा चुका दै भि स्वततता पूव बा युग बौगनिर 
जिते म वाखी-स्वत-नता का युग नहीं या । समी रियावता मे एक व्दपदरम्‌ 
चारौ कवियोकौतो एरात्साहन प्रर आराध्य मिल रहायापरश्रप विषयो को 
लेकर जिसने वति क्थिया कोन तो प्रेरणा प्रदान की जाठी चौ प्रोर न उह 
तस्चामीन नरे को शोर से स्वाति श्रौर मा-यता ही मिलो यौ । इषनि् पा 
तो कलाकार जामते ही करल दिये ज्ठिये याये श्रपनी सह प्रतिमा को इधर 
उधर मोड कर व्यक्त वर पातये) कमीक्भी तोवेचारणीखमसेभा कविता 
या गद्य लिखने वं त्वि प्रस्त हेति ये) पे अभिन्याक्तिके दो साना दै अमि 
मप्रकानन श्रीर्‌ कवि ्मेलना मे कविता पाठके अभाव म निसशामय जीवन 


१०३ 


व्यतीत करते स तथा प्पने कविखूप की हृत्या करत से प्रतीत होते थे) एसी 
वपम प्रिस्थितियामे भी जिन कवियाने काव्य जसी पुनौत प्रतिमा कौ सेवा 
करते का प्रयत्नं क्यिाहै उनम शम्भुदयाल सक्सेना भ्रानि का उत्तेख ण्ठले हो 
धका दै। उने सभौ कवियाने याती भ्रपनी कविता क लिय ठम विषय चुतेजो 
तीते सम्बध रसतं ह प्रयवाः जिनका तत्कालीन सामाजिक चेतना से कोई 
सम्बयनहो श्रोर जहाक्हीउटोने एसे विपयोकोभीच्ुनाहे जिन पर नेष 
मारतम निर्भीश्तासं कविता्तिखीजा रही थौ वहा उठाने बद्ध ठेस माहि- 
प्यक गृक्तियो को पनाया है जो इन परिस्थितियों मे धपेधित हतौ है। 


पररेसश्चकुश्च मे भी कय ठेते विचारकश्नौर कवि ज-मचतेहैजौ 
कवने भ्रपने हदय की सच्चाई पर जीत ह, उनकी अभिव्यक्ति को किसी भी प्रकार 
भवह्द्ध करना राजतत्रकोशशक्तिकी परे की वात होती दै । समान मदेसव्यक्तियो 
फ़ातियाकी है गौर काव्यमरते ही व्यक्ति नवीन दिशा प्रस्तुत क्रत है । श्राचाय 
भद्दे प्रमततिकवि दसो पणी कष्ट \ उ टोने बह वहः जो उनके हृदय की 
भर्ति पौ श्र उको शली मे भो प्रच्छुनता भरर परोक्षता क स्थान पर प्रत्य 
धता श्रौर नुता मिलतो है। पेम ही कवियो ने इवष्षत्रके काव्यकोनेप 
हिद काव्य से सम्बद्ध किदा आर इस प्रकार हिदीसाहिव्यमनोकृ्टटोरहा 
था उका सक्िप्त सस्करणा यहा भी दवने का भिलता है। 


देश वौ स्वतव्रता वं साथ जव राज्यम भी स्वतव्रता मिली ता अनन 
दय सहसा भनेक दिदाभो म॒ वह्‌ चते ओर इमलिए्‌ जनक काव्य धिपया पर 
कविता लि जाने लगी । जिन राजनैतिक विषया को दूना तक पापं था उन 
पर रद च पृक्ते वाणो वैभव प्रकट हुमा । सामाजिक विषया म भी मने रूपता 
भायो । वविके धभिमक हप ओर उल्लास, प्रम प्रौर वेदना, घणा ओदर 
प्रोष रादि भनक भाव अनेक दिना म वह्‌ चले--श्रपनो निरिचत्त परम्पराका 
पोदक्टनव पय निर्माण भ शरग्रमर इए । नेष राष्ट से सम्दव स्यापि टन 
पतजोषेसराप वे सभो विषय ओर काव्य स्प बोकर मभ्रकट ट्एजौ भवतश 
शह भ्रवशा नही पा सकनेये! दुम प्रकार वविन्‌7 को श्रवद्‌ चेतर महा वटू 
मृसी हरर पक्ट हई भोर इसने एकप्रार ता पुरानि कविपा को नय दिपय 
मि भोर दुमरोश्रोर इम केव म नदीन क्चिवाका उदयदट्प्रा) 
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जीफानेरके काव्य म॑ प्रकृति चित्रण - 


मानव श्रौर प्रकृति का सम्बध आदि कावमनेरहादै) जमति मध्य 
तक मानव प्रकृति के प्रागग म ही सास सेता हे । श्रारम्भ मे प्रकृति श्रपनौ ममता 
मयो कोड मे मानवे को धारण करती है श्रौर उसक्रा पोपणा करती है । प्रकृति 
के नानासरूपोके साथ कविया म श्रपना र गात्मक सम्बध स्थापि कमिह भौर 
काव्य रसेनाश्नो मे प्र्तगानुदूल प्रकृति का उपयोग मी करियाहै। प्रकृति की गति 
विचिमरे मानय की गति दिधि है ओर मानव कौ गति विधिमेश्रहतिकी गति 
विधि प्रारम्भसेह्टी मिलतो है) कवित्ता कामिनोकेग्युगारमेश्रहतिने प्रपा 
सर्वाचिक योग प्रदान वमाह हि-दो काव्य जं छामावाद से पूव भी प्रति 
चितणह्ाहै पर दस कानमे कवियोका मने परकृति ~ चित्रण म विनेष 
रमाह) इस काव्यम प्रकृति पर चेतनता का जारोपक्िया गयाहि। 


बीकानेर श्षृति को अनुदारता काक्षेतहै1 इसलिए नहा देर्वश्रय 
कवियोस्े प्रिता, निर नौर पताके सौ दय पर मुग्व होकर प्रकृति का मगो 
हारो वणन किया हे वहा दोकानिर कर ्रकृति प्रेमी कचि यहाकंरेतके बदे-वडे 
टीनापरहीमृष्यहोजातादैम्नीर उदी म उष बौदय दिलाई देता है ~ 


तुम दृद्रषुरोक्षेमुदरये 
भेरे मुधर के मुखद ग्राम 
तेरे रतीति धोरोपर 
उल्गास बिठाती सुबह नाम ॥"२ 


वौीकानिर म श्रावण का महीना बहुत ही सुदावना माना जाता है ।° दसं महीम 
मयहाँकी मस्षरापर एक विरेप प्रकार का सौदयसाचखछाजाताहै, चारा 
भ्रोर कौ हरियाली प्रयेकं के लिए सुन्दायी हाती है मौरडस हरियाली ॥ 
वीकानेरका कविभौ बद्ूता नही रहा है । राजस्यनि म“ सावशियारौ तौ 





१ मालदान मनुज ~ विप्नवं गान पृह्ठ--३३-द३४ 

२ यहाके धावण मासके लिए एक लोकोक्ति भी प्रसिद्धहै -- 
^ श्विालो खादर मलो, ऊनालो श्नभेर, 
नागौर तो निते रो मलो स्राव वोक्रानेर 1 
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का बहुत महत्त्वे है । प्रकृति का उक्त समयका मनोरम दृद्यर यहाके समाजे 
भरानन श्रौर उत्सवे कासमयहोताहै, जो वोज व व्यौहार वश्ुला परभ्रुतने 
म प्रकट हाता दहै- 

“किर त्तीज्यो का त्यौहार सुखद 

सखिया के मादक गीतं मधुर, 

भरुलो के मस्त ऋकारा षर 

जाते उर कश्चरमान बिखर 1 
वसव तु कं स्वागतम चाराश्रोर हरियाली पंत जाती है ~ 


" पीपल की फगनी पर बोली 
पचम स्वरम कोथल काली, 
मादक मघु कतु के स्वागतम 
कोता तक फलो हरियात्ती ।**2 


ष प्रकारसे बीकानेर के प्रकृति प्रेमो क्वियो ने याको ग्रहति कौ खुलो भाक 
तेदेख मर उसका सो-दय एव उमस उप्वन होने वाले प्रभाव का सु-दर चिग्रण 
क्रियाहै। 
हिदौ काव्यम प्रकृति काजो परम्परा से वणन वला ना रहाहै र्वा 

ित्रणभौ वौकानेरके क्वियाने किया है। प्ति का मानवीतरसा रूप 
द्रष्टव्य है -- 

(दोप रजनी ने सजोयां 

या दिवस दुल-ग्रध्रु रोया? 

रहिमिपटेमे पा्धुकरमृत 

थाम बचल का क्निरा 

सलमिलाता घाघ्य तारा 1*3 


क वी ध 
ऊपा स्व॒ सुटाती बातो सध्या जाती राग रवये 


(0 
1 
१ मादान मनुन-विप्लव गान पृष्ठ ३३ 
५ ] १ ३३ 
\ सम्भूरपाल सक्तेना-रेन बतेरा पृष्ठ €७ 
॥ ० 


नोदक पृष्ठ र्‌ 
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्दृ्ति पर से मानवीकरणा के पर्दे को हटा वर उसको स्वतत्र ह्पमे मौ वित्रित 
कियारहै- 


"वहू तरू परह किप्रलय छाया 

मादक है बसत लह्राया? 
इनके श्रतिरिक्त भी इन कविया ने प्रद्ति कोश्रयसूपोम भी चित्रित किाहे। 
छामावादी कान्य मे प्रकृति के जिन रूपा का चित्रण हृभा है उन सभौ रूपोका 
वणान बौकानेरककाव्यमे हमरा है । इत प्रकृति चित्रण को सवते वडी विश्ेपता 
यह्‌ है कि इसमे स्यानीयरग की स्पष्ट मनक दिखाई देती है, 


नारी एव प्रेम का चित्रण 


नारीश्रौरप्रोम को लेकर विदव मे जितना साहित्य रचा गया हि उतना 
अय विषयो को लेकर नही लिखा गया 1 दीर गाया कालम नारी युद्धको क्र 
विदु यौ 1 उस समयके अ्रधिकतर युद्ध नारीकोलेकर ही हृए्‌ 1 भक्ति कि 
मे नारी को विषयासक्तं का मूल ैतु होने से उससे विरक्त होने की श्नोर कविया 
ने सक्त किया है। रीति काल मे कवियो की दष्ट उसके नल दिखद्रर नही 
ग 1 नर्वानकालसे द्यायावादी क्वियोने नारीकेसौ-दयष््व प्रम का वणन 
किया है जिसमे सूक्ष्मता श्रौर कोमलता है। 

नारीकासरौ-दय अनमोल हे) वीकानिर का कवि कली मे व्याप्त लातो 
काकारणनारीसौदयटी मानताहै-- 


त्रिंतनो सुदरहो, भोली हौ, बड निराली 
कली-कली पर मुग्ध तुम्हारी निरी साली “1” 
क्वि कोश्राज काफशन पसद नहीं है वह सो श्रवगुण्ठन कोटी पद 
केरता है -- 
प्लाज तुम्हारो बचो रटे प्रिये 1 श्रवगुण्ठन मही शारमाभ्नो ' ।3 
नारीके सौ-दय वणन कार्य भो वदते गयादहै। कवि लोग बहत 
पहले षि नारीकेश्रगो की उपमा कमल खजन पल्लो ्रादिसते दते श्राय । पर 





१ घाचाय चदद्रमौलति-- वीधिका-पृष्ठ ७ 
२ माणक चन्द रामपुरिय-- सदीप्ति-- ' ११० 
३ प्राचाय चद्रमो्ि-- वीपिका--' २६ 
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माज का कचिदत्ता नहीकरताहै, वहकरीके समाने दुनिया कीक्सीभी 
वेत्तु को नही सममत्ता है - 
"यह्‌ सब भूटहै 

कि तुम्हारे गालो श्रोरपएुलोमे 

कोई समानता 

> २ > 

अवरम यटसमभ गयाह्‌ 

कि तुमकेवलप्तुम हो 

मर तुम्हारी समानता 

दुनियाकी 
किक्षी भी दूसरी वस्तु से नही" 
नारोकेकईरूपहै, वहमा बहनि प्रयसी सभी कुह! वौकानिरवे 

कवियोनेनारो केसभीही रूपा काचिनण क्ियाहै पर तु मधिकता उत्तम 
प्रयसीकूपकी है। प्रयसूपाकाचित्रणतो केवल राष्टरीयकवितामदहृभ्राहै) 
बहा नारो का प्रतय रूप राष्टीय भावनासे आत प्रोत हैभ्रौर वहदेशके लिये 


भ्रपते भाई पति, पुत्र समीक -यौद्ावरहोने को कहतीदहै। एसो कविताममा 
प्रषनवेटते कहती है 


वेटामेरी वूख उजागर त्वहो होगी 

जबत्रुमेरी मारत मापरमर मिट जाएगा 
मानवबोनारी कभी देवीकेष्प मदिलाददेनी हैतो कभी नागिन केर्पर 
मश्रौर्‌ कभौश्रयल्पोमे । इतमे अविक स्पा कारण वह नारी को समभन 
भे मएमय है श्रीर वहु सदैव मनुष्य के लिए एक पहेली वनौ हई है, जसे -- 

च्कोनहो तुम? 

जो कभी तो सुरभिमय करती 

घराकरो, गगन को कदराओको-- 

अपनी केसरिया-कस्तूरी गघसे 


< < < 
८ 
१ रामदव श्राचाय ~ ग्रक्षरा का निद्रोह्‌ -- पृष्ठ ३ 
९ मेघराज मुकुल ~ श्रनुगून -- ८. 
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“कमो तुमःसुलगती रतो इस तरह को 

सते बद धरकेक्पडोमे सगीदहोश्राग, 

> >< > 

केभौ तुम जसहाय सी लगती 

धराके वक्ष पर इसतरहदि 

जंतेहोगर्ईहो डाले नमी 
इसकं श्रत्िरिक्त भाज के कविने तोनारी को प्राप्मह्व्या का पर्याय मान तिया 
रै - 

“आत्महत्या गौर नारी 

दो समान-घर्मीं पर्याय 

भेरे इस देश भारतमे। 

श्रात्म हव्या-वनाम नारी, 

नारी पर्याय श्रात्म हत्या । 2 
स्वस व्रता प्राम्तिके उपरातनारी को समानता काप्रघन उठा श्रौरस्तेभरी 
सविधान से समानमापवकार कः श्रचिकार्‌ प्राप्ठ हृषः \ इस लारी श्राप्म निभर 
हो गर ग्रौर साय हौ उस्म पु्पसे प्रथि वदने की भावना प्रवल हृहै। श्रत 
कंचि का दष्टिकण भी परिर्वातित भ्रा श्रौर चहु उसे प्रतिद्रद्ीके स्प मे देखन 
लगा 

“साथ-साथ रह चुके बहत भ्रव चले विरुद्ध दिश्षामो को रथ 
भरतिद्रिनी वनो वुमनरकी भ्रधिकाराको तुम अपनाश्रो"। 
श्रधिकारलिप्मा मेह्बो हृ ग्राजकी नारी मानवसे हरमे मे अगे बढना 
चाहती है1 
नार चणन के साय-ताय मीकानेरके कवि प्रेम का चिन मौ 

कियाद) प्रेम जीवन की सदे सु दर मवम सबल श्नौर सवस बनोली अनुमति 
है। प्यारकोश्रान द बहुन मधुर होता है - 

मघुरदहैप्यारकी मापा 

जिसे कटतता सदा कई 





१ हरी मादानी-- सपन की गली-- पृष्ठ २३२४ 
२ रामदेव प्राचाय -- श्रकषरोका विद्रोह “ ७२ 
३ शभूदयाल सक्तेना-- नोदारिका-- पृष्ठ ८१ 
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महेन गम्भीर अतर है 

जहा सोया नदा कोई 
भ्रेमगै सार म पाता प्नोर भ्रविश्यास ष़लिष्‌ कोई भगट तदी है प्रेमम 
दिमागकी नदी दिस को प्रण्वपयतता > -- 

तुम्हारे प्रौर मर यीच 

दृधिमताका षार प्रयतटो, 

कृपा मैन तुमम्‌ 

दितसप्यारक्यारै, 

निमामसे नदी ।"2 
भमही एक एमा दै जो मनुघ्यव टृदपवे तारो को भत बर्दता है श्रीर 
शस्व मुगत्पि को सग्रार कये राई भी नि सार नही मस्ती ~ 

श्यारता निय मादव गथ जिसका पव करता दवष मसारहै? 

प्यारमन कतार को नार वोप्रतग्रौर भीष्ण गक्तिकी तलवार है) 


षम प्रकारम वोषानिरय कवियान रो वे विभिन रूपा उसके सौल्य 
ण्वप्रेमक्ा वरान किया) 


राष्ट्रीय भावना का चित्रण -- 


जवक्षिन्नप्रोम की भावना यश्रत प्रोत होकर काव्य वा निर्माण 
कषताहैतो राप्लीय कपितता कौ मजनाहोतोहै! रिदी का यह्‌ सौभाग्य रहा 
दमक ष्य मरा्टरीय भावना वीरयाया कानत लर धान तकत 
मेवितामेप्रक्टया प्रच्छनसूपर मं प्रवाहित हृदद । वौरगाथा कालवे काव्यमे 
गह्‌ भावना उतनौ व्यापक नही दिलाई पठती जितनो के परवर्ती काव्य म दिलाई 
प्ब्ठीहै। इम समये चारण भाटान धधिक्तर श्रपने माश्रय दाताप्राकौ 
भगमा की । भक्तिकालमे तुलसी की कवितामे यत्रतग्र राष्टरप्रेमवे उद्गार 
भरेष्डेह) रोति काल मे भुपगने राष्टोय भावना मं भ्ररित हकर अनेक 
युका सजना क्रते हए राष्ट नाय वीर शिवाजी तर द्वारम भो सम्मान 
प्या है । व्यापक साप्टीयता क स्वय शरीर भावना नवा म सन १८४७ के स्व 


१ मारव च> मुरा ~ मघुज्वाल-- पृष्ठ ५ 

९ रामच श्ाताय ~ म्रभराका विदाहं ७२ 
९ (1 

१ माग चद दामपूरिवा ~ स्वयोग ” ३४ 
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ठ प्रत्ता सग्राममे देखन को मिलती है । चाह यह्‌ क्रात्ति सकन हु हृद, फिर भी 
दससत रष्टय भावनाका देदाम विक्रापत प्रा । भारतःदु कालस कर राष्ट्रीय 
भावना को कविता का विक्राम उत्तरोतर बटता गथा प्रनौर राजमैतिक परिस्थिति 
के भरनुहूप क्वियो की मावत्ामे नवीनता आती गई । 

योकानेर के स्वातग्रूयात्तर काव्य परभी एक दृष्टि डाचैती यहु वात 
स्पष्ट हौ जायेगो कि यहाका प्रत्येक कवि रष्टरीय भावना मोत प्रोत शिक 
कवि कममे प्रवृत हुभा दै । देशक स्वतव्रटोतही य्हाकक्वियोकी श्रवस्वाणो 
भोस्वतन हाद श्रौर जो क्वि बहुत समय सश्रपने हुन्यमदेनभ्रेमकी 
भावना दवयि वैठेयेउह द्म कालमे श्रभिव्यवित मिल म । युद्ध याभ्रय त्रसी 
प्रकारसे जव देश पर सक्टश्रा जाता हैपो राष्टरीष भावना का विक प्रधि 
होतादै। रेस समय म प्रयेकं व्यकितिश्रपतं दशके लिए मर मिटना चाहता 
है भर क्वि गणा भो श्रपनाक्लममस दद्याम इष भावनाका वमनक्रतेहै। 


वीकानर कं कवियोने यदपि श्रातराच्य कालम राष्टरीप भावनासप्रसिति 
होकर कविताए लिखी, पर उसमे विशेष गति तव तय उष्य न हुई जव जव देश 
मे रष्टय जागृतिश्रादटै। इसलिए बोकानरके क्वियोन एकतो उस क्षमय 
रष्टय कविताएु लिखौ नि समय देश स्वतघ्रहूप्राथा। इस समयम देश 
वासियाकं हृदय म प्रसनताकी कोई सीमा नही थौ, कयोकि न जाने क्तिनि वर्पो 
फो परतनता के पदचात देशा स्वत हृभराया। इम प्रसनताकोक्वियान अपनी 
कंविताकं माध्यमसव्यक्तक्रियाहै -- 

"मिट गई कानिमारहै नभस 

मस्तक पर कुक्म ~ राम विमल 

जाई स्वतनतानेञ्पा, 

खिल ग्या देशका हृदय कमल । 2 
स्ससमयकी कविता जानद भर उस्साह्‌ स परि दै । किया ने पते दे के 
वैभव का बहुत वणन किया है, इसलिए बेह वमव पूरा भूमि पर बार बारजम 
लेना चाहता है - 

सरिताग्नाकाो दंश हमारा यही हसहोतरहं 
यही ओढ कर हिम की चादर बच क्िवर सोते हौ 





१ आचाय चद्रमौलि ~ वैजर्यात पष्ठ ६ ६ 
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इष तिएुबह्‌ चाहतादैक्ि - 


५ हूसका पक फीट भौ होना मेरे मनभातादहो 
उषे हृएवायुम इसके क्रक्णसबाताहो 
फिर फिर ज^मू मस्पुन परद्हन इस -यारा।" 


यहा कयियोंनं यह्‌ वतन का प्रपा कियाद रि भारत वपने ही विष्व श्र 
मानवता फा पाठप्ठयाहै। स्वयक्ष्टम रह्करभी दुमराकौ सुख श्रौर शाति 
दहै ~ 


प्मेरदगन सप्तार षौ सम्मान दियादै 
सुख-शांति, स्नेह शक्ति फा वरदान दिया 
मानार्यिरहाहैषूदहमेलाषष्टाम 
श्सपरभी एसे चनकासामनिदियाहै' 


स्वतध्रता के उपरा-त दैन पर दौ देना श्राग्रमणा हूए मौर इन दोना 
मकरा प्र बौकातेरङे शवियो ने वहत सी षविताए्‌ किलो है। ्रपनी मात- 
भूमिकोरक्षावरमेके लिए तथा वीराम नया उपाह भरने के लिएुकवियान 
धनी मातृ भूमि पर न्यौद्धावर होने वति वीरोको वादक्यिाहै -- 
“यहा श्िवाजो, लक्ष्मी वाई, बलिदान की कटे पदानी 
यह प्रताप को जम भूमि, सथो फोदे रही जवानी #७ 
१ प्रपनी मात भूमि पर रख उठानं वालेषु कोक्रुचल देना चाहता है। वह 
भ्रपने वीरो यही कहता टै - 
नैफा मोर वदाल घुले 
भ्राज तुम्हे मारतके वीर 
अति हए लुटरा कौ तुम 
बढ कर देना छाती चीर 
प्राक्रमणाके समय की कविताश्रोम शत्रुकोभौ चेतावनी दोहश्रीर 





व 
१ पम्परुदयालत सक्छना ~ नीहारिका-- पृष्ठ १३ 
र बत्तभेदा दिवाकर ~ रं एकाकी नही चूगा ^ ३२ 
३ भेष राज मुढुल -- अनुगून = £ .& 


४ श्रोम केवलतिया -- शवनम व ” ७३ 


र 


उसे उसकी दुवलता ओर नारतवप से युद्ध वरत पर क्या फ मित्ते वहम 
पटल सही यतादियादहै1 क्वि जपनं शनुघ्रा षा कमता -- 


“जाने वसोमातजमन्यिा था तुमे, 
जाने किंस धरतीन भार तुण्टरभन 


र ५१ = 


भट तुम्टारया जनक मातुम्गरौरहै दधता 
फपल जानम गम घारगा हः तुम्टारी 2 
मवि जपनेक्तत्‌ कोषठेतेमलोमनरेतवर दना तता -- 


मुन ला 

ममा मुनेगा विम्फोट वा 
राक्र नही तुम पाग्नागपिर 
यत्त हए जयाना का 


“स प्रकारसे वौक्ानरम बहूतसी राष्टरीय उवित्ताण लिमी गर्दै 1 प्राक्रमण 
कान मदेधा पे प्रसेक नागदिकक्मा ध्यानदगषी श्रोर रह्ता> श्रौरतव 
व्यक्तिगत स्वार्थो कोष्ट दिया जाता है) दस दष्टि मवक्विया काभौ यह्‌ 
केतयहाजाताटैकिवे भी अपन न्न कौ जनता मराष्टीय भावाका संचार 
कर । जिससे जनता देदाषो मुरकषामश्रयिक्र मे य्धिक्र योधने वर मत्र 
बीकानेरङ्रे क्वियान भो दन दोना श्रवसा पर अपन क्म यका पावन व्याह 
श्मौर नागरिकाम राष्टरोय भावना का विकास भी क्रियारै। 
शोपक-दोपितो कै प्रति प्रगतिवादी दुष्टि 

यहाकेक्यिने ममाजकोदो वर्मोमरमकर देखा है--शोपक वग 
एव सोयत वग 1 शोपक वग पूजोदादौ व्यवस्य बो बनाये रसना चाहता है । 
जव त्तव पू जीवारी व्यवस्था बनी रहैगौ तव तेक गोपसं भौ चलता रहण गनौर 
जव तक नापा चलता रहा नव तक शोधित वग अपना जीत्रन सुख से -पतीठ 
नही कर सकता ) एम स्थिति म शोपक श्रौर "धिता क बीच गहरी खान्वनी 
र्गौ 1 यहाकेप्रगतिवारी कवि यह नही चाटते छि एक व्यक्ति ता वाततानूनूलित 





१ मेषराजमुकुत -- भश्नुगुज - पष्ठ ४५ 
२ श्रोमवेयनिया -- शवनम - ८१ 
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बेताम विधराम करं श्र दूसरा सदको पर्‌ भोजनश्चौर व्यक श्रभाव मसर्दीमे 
विदूरता रह । इस प्रकार से एक मनुप्य का सून तस कर दतरा मनुष्य बुस कौ 
नीद सोता रहे रेप व्यक्ति दुन क्वियोकीदष्टिमे मानव कहते के योऽप नही 
(१ 

मानव हाङ्रजो दानिव का 

ढै रूप लिय फिरते करात्‌ ध्य 


इमलिए एसे मानव को कवि शरक कोट वासना पक मे सने, कुपदागश्रादि 
स्पाम देवता टै - 


भ्ररे नरके कीट] 
वाप्तना पक निमज्जित 1 


>< < >< 
धवेसुधाके वु परर, कुप दाग तुम निश्चन 
शोपकर दे, दुर्दात दस्यु, गर्वो नत प्र्िपल ^ 12 


भविक हष्टिमे शोका क स्थिति कोए पीर चील ते प्रेष्ठ नही है ~ 

“कोए नौर चील सै सोपक, 

शूषो काले मास उड रह्‌} 

भभताकै वरदान दोन की 

भ्रति सीच कर पट भर रहै । 3 
चहल शोषा का वोमप्त विव प्रस करता हभ कहना है छि य मानवको 
साचे प्राति तथा चाहु पीने गतर र~ 

शक्याकेमोसुनामोहै तुमने 

भानव, मानव को वाता टै, 

एकर लोहू, चाटकर जीभ, 

फिर इसकर दात दिखाता है । 4 


” धराचाय चद्रदय ~ पडतिजी मज्व हो रहा है-- पृष्ठ ५६ 
२ भातदाने देषा मुज विप्नयगान-- * ३२ 
८ मेषराज मुकूल-- उमग-- २८ 

भालगने देषावत्र मनृज-~  विप्लदगणान- ~ ५ ३४ 


१४४ 


इस प्रकार छ दन कविय कौोसमाजक् उसवगसे प्रत्यत षणा 
जा समाजके दभर्‌ वग का शोषण कंरताहैश्रौर उह मानव नही सममताहै) 
इनकी ष्टि म सवमे नीच व्यक्ति दयक है! इमलिषए्‌ ददानि प्नपनी कविताध्रोष 
दनक प्रत्ति सुवे चणा व रोपप्रकट किर, 
इने प्रगततिवादो कवियो ने जितनी उपिक् घणा प्रौर रोप नोप वगक 
परति प्रकट न्याह, उतनो हौ फोपित चग क प्रति महानुभूति दिलाई दै शरौ 
कार्पएिक स्थिति का सिन का है । क्षापणसे यढकर मानव नं तिणश्रोर 
कोद अभिशाप नदो हि! आज केयुयम शोपणवं) चक्कं पटो मपिषन 
नाते मजूर किप्तान प्रर पीटिता क्म विपिन म्थितिकाडदहोन वणमस्िण 
१.- 
नेभी पडी धराय पठते भूय स्वयश्रव नगीहै। 
मागीदयातीसेचिष्टे दिधुकोजीनकोतगीहै) 
प्यासी श्राखे वत्ता ग्हीरै, चुन चुक्ता जाताहै। 
नमा गपा हेयाशौ पर बयाजयुक्ता जता 


शपक वग द्वा नोपित वग को इनना श्रधिक कुचल न्वा जाता है कि चसक 
व्डेप्त बडे गोपण का भी विरोध नही रुर सवता 1 पमी स्थिति मे शोधित वे 
धपती विवर्त के का~गा उनबे नोपमा को सहन करता रहता है ~ 

देवो वह्‌ सशव पिमना है 

दोपराके तीलेश्रारामे 

देखा वह यौवन न्व्ितादह 

गलो गमी मे वाजाराते 1" 
पोषित अ्रपगहैप्रौरविवनरहैवसतो केवत श्राह भर सक्तदैउमी का व्यापक 
भ्रमाचक्विने दिलाया है-- 

द्लोपितत जन व उन्छवासोस 

वट्‌ कापि रहा श्रदनी अस्वर \*ञ 
दघ ससारमे शोधिता षा जीनातो व्ही बहुत दूमरहो जाताहैश्रीर्प्रक्ल 





१ मेषराज मुबुन-- उमग-- पृष्ठ २० 


२ मालदान दपावत्न मनुत विप्नवगान-- “ ५६ 
द ॥ ॥) 9४ ॐ ॐ ॐ" => 
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मतो दूषक न्ति भ्रौर भी प्रधि दयनीयं यन जाती दैत्तवतताइहुमनयुवा 
ही श्नानिषन करना पच है । कवि ने वगाल पे श्रकृाल का वणान जिया है-- 


"लाला मत्ते ह बमात, 
सव श्रन विना, भूमे, जजर ॥"४ 


सरि जोवन कठिन म कठिन मेहनत करने वत्ति मजदूरको मध्यु केस्मयक्फन 
भौ नही मिला । इसम बुरो स्थिति उन गरोवोकोप्नोरक्याद्टो सक्तीहै) 
नापितो म धमिक बग के अतिरिक्त कृषक वग भी प्राताहै, जीश्चम 

ता बहून क्स्तादै परतु रटतानगा, भरुवाही रहै! मी विषमता मे वहु अपनं 
सेतमप्रपनतासकाम नही कर सक्ता, केयोति करके मारसे भ्राज वेह देब 
साग्याहै-- 

“केटः क्रिसानोकेवरेतों पर 

भ्रातक् ध्वजा फहरातीदहै 

इनके व टेक लगान देख 

कर मानवता चरती है)" 
शोषितो कै करुण गान के साय दवाय नोपशो का प्रमाय नारौ क चारित्रक पतन 
प्रमी न्मया मय है । उसमे इन दीन कायम पचे गरोरीका हाय प्रवश्य 
शहा है । श्रपनो प्ट कौज्वाना काशातक्रमै कै लिए उह यह सवगर 
रना पहता है ओर उको बढावादेते द्वै पैम वाल ~~ 


“वे उस दुकान प्रजातैहं 
जितत पर यौवने विक्रना रहता है 
पैषर्षेतेके बदतेमे 
जो भिदो म मिलेता रहता है 13 
>८ >€ > 
श्रा वाजार लगता है यहा पर, मित नई होकर विकता करती जवानी \ + 
ष भकार दून कविय ने पे चारा सोर तथा द्मे व्याप्त गायक का चित्रण 








१ भाचाय चद देव पडिविजी गजव हो रहै पृष्ठ 4र 
मचिदाने देषावतत मनुजे-- = विप्नवयान-- ” ३५ 
» ३६ 


भ > ॥ 


ॐ श्राचाय व्रदैव पदटितजी मजव हो रद्य है-- पृष्ट २७ 


११६ 
वियाहै) 
रूढियो एव परम्पराभ्रो का खडन तथा सामाजिक काति को भावना 


बीकानेर के प्रगतिवादौ कवियोने सामाजिक श्रौ धामिक रूढियोका 
सखेडने कियाहै। माज मे जितनीमो रूढ्या एव परम्पराएरु, यसभौक्वि 
इतस मुक्त होना चाहते है 1 वास्तव म इस विज्ञान केयुग मेदू रूदियाका 
तके सम्मत समाधान नही मिनता है इसलिये वे पग परग पर प्रगत्ति बाधक प्रतीतं 
होती ह। जत जव समाज उनको प्याग कर नवीन पथक्ाभ्रनुमरण क्रत है 
तव कवि भी भान-दभय स्वर म कह उरुता है-- 


जीर पुरातन परम्परासे पल्ला द्भूटा । 
भ्राज व्योम का प्रथम बार ध्ूवतारा इटा+> 


>< < < 


शक्ति ला ठी पुरानी मा-यत्ताए 
भा रही सथघप करती सफवरताए 2 
य कवि लकीरकेप्कीरन्हीहे) मनि पूजा, घमके भ्र य उपकरगा इनकी दष्ट 
मेतुच्खरै) वे द्रुत सवक्रो भिटाना चादहतह। व मादरम भगवान की मूरति 
वौ पत्थरसे ग्रधि वुख नटी समभन - 
"मदिरमं जो चसता ईश्वर 
वह तापर्थरहै पत्यरहै "2 
बडी वडी सभाग्राम पल्तिजीबेरवठे भगवातकेन्पका वणन बरत रदत 
परतु बीकानेर का प्रगततिवादी क्वि इसरूप का स्वीकार नही कस्ताहै) उरे 
श्रतुसार तो भ्राज भगवान की स्थिति वु इस प्रकार कीटो रहौ द-- 
"सर्‌ पिचक गयादै ईदवरका 
उसका मस्तक, उतस्तका ललाट 
सड गया भ्राजः 
कर रहे वसा कीडेषिगनविल 





२ भेषराज मुकुल उमग-- पृष्ट ६ 
ड" ॥ि ५९ 
४ श्राचाय चनद्रदेव पडितजी गजव हो रहा है-- ' ६६ 
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भुजदड सूच बलदहीन हुए-- 
छाती मतर को सिकुड गई ॥*५ 
दन क्षिप्राकीदष्टि मयदिभाज क्सीका महत्व है षो क्हहै मानवक्ा। 
भानव स्वेय सपना मगवान ह । वह स्वय सव कुं कर सकता है । उष ~इवर 
पर तिभर रहने कौ कोट मावश्यकता नही है -- 
“मानव खुद मपना ईङ्वर है 
साहस उसका भाग्य विधाता 


कवि सूढिया से ग्रस्त मानव को मानव एव पप्यरकौ मूतिको भगवान स्वीकार 
नही करना चाहता है -- 


"कायर रूढिवाद कां कदी 

क्या उसको इमान समभन? 

परिवतनं प्रथ का वह पत्यर 

क्या उक्षो मगवान सममनलू 2/9 
ईपलिण कवि इत पत्यर के भगवान को पूणतया समाप्तद्ठी फर देना चाहता 
जिस्म मानव गुमराह्‌ एव आआलसो न बन स्के - 

“उस्र पत्यर इ परमेश्वर का श्रभिमार मिटाने श्राया ह 
यै कवि धम, प्तमाज तथा उत्त तथाकथित ईदवर द्वारा निमित्त नियमाश्रौर उप 
नियमाकोष्टिनभिनक्रदेना चाहते दँ । इनके लिए मादर, मस्जिद, मीता 
भौर वुरानश्रादि का कोई महत्व नहीहैश्रौरनदहीये कवि स्वग, नरक ध्रात्मा 
परमाप्मा भादि म॑ विश्या रलत । इन सभो वातो काये घोर विरोध करते है 
भोर य्नदा उ-मूले प्र देना चाहते दवै । विद्रोह करनसतो यमद्रतसेभीनही 
लते -- 
उहसे, रोम चीप उन 
मै नरक भला क्या जाङगा ॥*5 





१ प्रानाय चद्रदेव-- पडितजौ गजव होरहाहै-- पृष्ठ ३ 
२ मावेदान देपावत मनून--- = विप्नवगान-- ” ५६ 
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इस प्रकारस्यक्विण्क ओरत्तोप्तमाजमव्याप्त स्दधिया, परपरा 

श्रौर घामिक पाषण्डाका विरोपवरतहं मौर उरं समाप्तमरदना चातर 
दूसरो श्रार धातक शायवा वा मौ समाप्त कर दना चाहत) इन सयं सिए 
सामाजिक फरातिकी श्रावक्यक्ताहै। इक्र सायो य्रिसतो मोप्रकारवं 
ममभौते या हृदय पदिवतन म विश्वास नदी रस्ते । ये फौढ पर मरहम समाक्र 
उसश्चदर दवाना नदी चाल, श्रपितु उन जडं मेनष्ट क्र दना ल्ट समभन 
है। वे गीतभीगतिहिताप्यार ष नदो, अपितु प्रलयबै गा ह~ 

प्रलय वर्धिका वाहषहृं 

मिटटी क पृत्तल मानव का गामार मिटानग्रायष्हु। 1 
श्नोर इम कायम वह श्रय सटकप्निण का भो सदरपोगी वनाना चाटता दै 


“ रोहित मसि म क्लम इवा षर 
क्वि तुम प्रतय छद लिसं डालो"? 


किती मौ प्रकार कीक्रति क्न्ने स पुव उत क्रति की तयारी करना 
नावश्यक हौ जाता 2 दसषे निए वह मानव वौ एकता दं सूर म वाधना 
चाहता रै जिमम क्रनि सफ्तटो सवर 


भराग्रा पटलं इन हाथो म, वज धमति णवर सायदटम॥ 

श्रौर धरापरश्नगद का खा, पाव जमात्ते एक षाव हम ४ 
दस प्रकार कवि पहले समाजमे क्रते निएहरश्रकारद्ी तयारी क्रतद 
भ्नौर बह चाहता कि इसप्रकार बौर््रत्त हो जिसस पू जीपत्िमावं य गगन 
चुम्यी महल, धम क एषेदार सामाजिक रूढिया श्रौर घा्मिक पाण्ड प्रादि समी 
नष्टदहो जाय । इन सवकी समाप्तिकं लिए दसर्क्रातिके प्रतिरिक्त दूनां 
कई मागभी नही है जिसमे समाज इन सव राया स, दापक श्रोर दापित की 
सार भीदूरक्रनेवायह्‌एष्ी उपायरै। 

वौकानर म धिक प्रपच बुं भ्रधिकहै। प्रतं इन क्वियार्न इन 
चारिक पाखण्डा श्रीर्‌ ्राडम्बरा कोप्तमाप्त क्रत का प्रयत्न क्या । सायही 
मक्वियाक्ा न्यान देशम -याप्त जाव कीआरमीहै। अत दशम यत्त 





१ मालदान दपावत्त मनृज-- विप्नवगान-- ५६ 
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३ मेषरान मुकुत-- उमग-- २ 
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क्ापराकोभीये कवि समाप्त करना चाहते हं) 
सामयिक वस्तुश्रा का चित्रण -- 


समय परिवतनसौल है । समय के साथ पाथ समाज भी बदल जात। है। 
एक समयम नो वात क्रिस समाजके लिए भादश होतौ हं वहौ बात रु समय 
काद उप समाजके किए द्रभिशाप बन जाती है । इष दष्टिसे यदि हम हिन्दी 
्राटित्य के इत्स पर दष्टि डालेंता यह्‌ पूणतया स्पष्ट होजयेगा करि क्सि 
भकारते केविताके विपय बदलत नारैह। वीर गायाकानमे कवि्योको 
जेखनी राजाश्रा की वीरताग्रौर युद्ध वणन सदुरनर्हीष्टी ग्रीर भक्तिवालमंवही 
लसनी भगवान के गए कै वणन म प्रयुक्त हुई । रीक्षिकाल म अपने श्राश्रयदातां 
बौ प्रगत भ्रीर नल शिल वणान मे कवियौ ने अपनी सफलता समी । इस सपय 
कौ कविता एक वगर की कविता शौ । इसके शरतिरिकत श्ायुनिन काल की कथिता 
जनते की कथिता बनी । भारतं दु युग की क्विता मराष्टरीय भावनानाका 
वग है तो दविवेदी युग म समाजं सुर कविता का विपय वना । छायावाद म 


कविक्त्पनासोक्रम सोमया ओर प्रगतिवादमे वहु तोड-फोड मी तण 
रहा। 


इस समयका कवि समसामयिक वस्तुता तथाव्यापायोक्ावगानकर 
स्तै) प्रानद्योटी च छाटी वस्तु भौ कविता का विषय वनी हर्ष) वीफमेर 
कै भविषोे ग्रपने चारा रार कौ वस्तुनो केा वणान श्रपनी कविताप्रापज्िमा 
द। पामा कथि चायका, सनव काट, की भीड सडक पर चलती माटरमादडी 
निस्लप्रानिषा वणन कर रहादै। चीनी के बतनाका प्रयोग आज काफी वद 
प्डाहैताक्यिने उसी का यगन कर दिया! 


"चनी मिट कै वतनो 
मानताह्‌ 

पुम्हारा दुधिया सर्ग 
विनारे क मुनटरी वाडर 
क्नवरुटाकी डिजाइन 


५ जलका नागरो भण्ड 


धमनो नार सीत है 


4 सरस यनल 
पौरो नप्र श्ररप प्रण वक्वा कविना 


८, ++ ~<---+- २ 


क 
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कवि कटी हई पत ग श्रौर उक पीछे दौडने हए वच्चो का हौ वणन भरे लगता 
है - 

“्केटो पतग 

पौधे दोडने वच्चे 


भ्राज क्वि यह्‌ मानताहै कि समारम कोई भौ वस्तु निरयक नदीहै। दसौ 
लिए क्वि भी वस्तुके वणन करने मसकोचमदीकग्ताटै -- 

"म एकसिगरट्ह 

मूके फीते हं लेखक, कवि या वियोगी, 

५९ २ ८ 

मू पोते है वातु, लाला या श्रफमर 

शौक फरमानिकेलिण 

रीब जमानेके लिए 

बान दिखान के लिए1> 


भ्राज स्स समयम चाय का महप्व बहुत ही बदढताचारहाहि) मर्य 
का जीवनी चाय मय बनगयाहै) दसलिएु क्विन चायकोभी श्रपनी 


कविता विपयबनालिया हश्रौर उसी का वणन उमनं अपनी कव्रिताग्नोम 
कियाद -- 


श्वाय क्ोट्डीसौप्यालीका 
पकड वतां हाय! 


सस्ति शौर परम्परा्रा जँसे गम्भीर विषया पर भी यहा कै कविामं प्रतिदिन 
मे जीवन के आसत पाम विरे सावारणःे साधारणा विम्ब द्ारा व्पग्यक्िपा 
रै - 
धिर गया 
परम्परा का वुल्ढा नरीर 
क्रि जिषे 





ठ 
१ दिवराम पुनियाकौ एक क्वितास। 
२ रामदेव श्राचाय अक्लरा का विद्रोह पृथ 
३ सन्न किलोर आचाय -सवेदन इति १ ९4 
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भरती करवा दिया गया रै 
सश्ट्रति रक्षा क जुडाई 
के मस्पतातत के 
काटअवाडम 
किजहा 
मोहनजोदषटी उक्र - 
डपा नसे ।'" 
सिगरेट जसी दयोरो वस्तु का जीवन श्रौर मप्यु को नमानि वै सि प्रयोग क्या 
पाह ~ 
मरना श्रौर जमन 
केवल श्रचानक यादश्रा जाने पर 
चिगरेटपरीतेनि जषेहीद 
श्राकरिमके 12 
निष्क्पस्पमे यही कहाजा सक्ता छवि बीकानेर काञाजका कवि 
पिक दयोदी स दयोटी वस्तु का वणन श्रपनी कविताप्रा म बर रहा है । 


भ्रति यथाय एव यौद्धिकता का चित्रण ~ 


श्राजकाकषि कल्पना नाकम विचरण करताहै। यह यथाथ के 
पषतसमोपदै । योये अदर्शवादका वणन श्रपिक ममथतक् नरी क्याना 
भक्ता मलिए वह वाम्तविकना से दुर नरी रहना चाहता । वात भी ठीक है मि 
भो कतु जसी दै उसको छिपाने से लाम भी बया > ? बीवानैर मवु कवियोने 
मका सीधा वरान कियाद गनौर कृते व्यग्यात्मक नलो मे इसका वणन क्रिया 
ठ। दन सभौकवियान यथायके वाततावग्णम मातली श्नौर एमी कारणं 
जीवनके साय इ हानि सम्यक दाया है । वहं व्याव्राहारिमर जगत की वास्तविग 
नाधार पृष्ठम परर निमित हभ दै । भजल्दामश्रनाज चीक्मोटै) धय 
पर्षि सप्यत्त कोई इकार नही कर सक्ता । चुप का बहती यथाथ 
विण वाके कथियान स्याह जिह्म भारत को मारव स्विति कापर 
चित्र भिल जातताहै 13 मध्यवर्णीध ~ मव शिवा भा की श्राप स्थिति व। वरिता) यान्‌ 
प भत नाता हे ॥ मय्य चनिवा्‌ क पाविक स्थिति गा वित व 


प~ भवानी नकङ्रव्यातकन कवित्तास॥। 


>~ वातायन -शितम्यर, १६६६ १ २१ 
३-- हरीश भदानी -~युलगतत पिड 
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चित्रण दै - १ 


"यह मेरा ग्वाला है 

महीने भरम दिय गये दुधक( 

हिसाब मागता है 

€ 9 

यह मेरा महाजन 

ादीमदिय गयं चऋणका 

भुगतान चाहता है 1" 
स्सप्रकारसं भ्राज क मानव के साममे जथिक समस्यामुह वयि खडीहै ओर 
वहु इस मानव को निगलना चाहती है। आज का सस्वर गभी इ्वितना स्वायपूग 
होग्रयाहि। मानवकोप्रोम से पहल पटमकुद्ंखनिकधो चाहिए ~ 

"नही श्रमी नही 

पहले किसी अच्छे होटल मे 

मु भर पेट भोजन खिनाग्रो 1" 
इसो प्रहार मे व्यग्याप्मक्र कविताग्रोम मी यथायकाचिव्रणहृभ्रा है । 

श्राजको क्वितामे बोद्ध व्यायाम क्तो उद्धवे दूद बहुत श्रषिक है 
नया कवि पाठक को तरगित श्रौर उद्धेलित न वर उसकी वुद्धि को अपनी पदै 
वुावल के चक्र्यूह मे आचद्ध करके उसे परेनान करना चाहताहै 1 श्राजकीा 
वति अनी कविता को मत्तिष्कसे कुरदकुरेद कर वादेर निकानना है आर 
दम प्रकार मस्तिप्व मे निकी हई वस्तु हृदय कौ नही मपितु मरिनिष्क की 
वस्तु वन सवतीहै । एमौ कडिताम्नो को समभन वे लिए मस्तिष्क को बहुन 
अधिक व्यायाम करना पडता है । इषीमे आजकाकवि अपनी सफलता समता 
है पर बोकानेरके सभीक्वि इम प्रकारके नहीदहै । यहाके अधिक्रतर कव्या 
की क्वितामोम वौद्धिक्ता का समावेश नहीहै । कुद्धक्वि श्रवश्यह जिनकी 
कविताओं म चोद्धिकता है -- 
मौत श्रड रती रहती है 
रकं विभोचिकाके 3 





१- रामदेव आचाय शरक्षरो का विद्रोह पण ५८१५६ 
२-- यागद्र क्िमतय यथाथवादद्ीक्वित्तास 
रे-- घण नद जन्ीर प्राच्य सवेदन इति ६६ 


१२३ 
इसी प्रकार पै यह्‌ एव प्रौर्‌ कविता है - 


ची हई फेसिग 

स्टम्पस के दोना तरफ जाल 
चितन कौ ओवर बालिग 

पका हज श्तौ का दाशनिक् 


ईस पकार की वौद्धिकताको देल करश्राजके कवियो को श्रहुम्‌ भावना स्पष्ट 
स्पसंपामनेश्रा जातीहै। यह्‌ ठीक कि कथिता को ममन के निए पाठक 
शकु प्रयत्न करना पडताहै प्रतु इमकायहतो श्रय कही करिपाठक चाह 
जितना भो प्रवल करेतो भौ इन कविता का श्रय न समभ सके, श्रीर्‌ जव 
पाठक इन केविताभा काश्रथ नही समभताहतो कवि पाठककी वृद्धि की 
कमओरौ बत।कर भ्रषने मद्व को स्थापित करता है । वास्तव मे देला जाय तो 
वह कविता हो निरथक है जिति कोई पाठक सममन सके । बौद्धिकता की यह 
बातत वीक्रनिरके कवियामे ही वही अमितु हिदीकेश्रय कविर्योकेसायमभी 
ह॥ 


वैयितक्ता एव प्रह की भावना -- 


भ्राजककविकी प्रास्मा म अदनिष्ठ व्यक्तिवाद इसस्पस बदमून 
दै वद सामाजिक जीवन मे क्सि प्रश्मार का सामजस्यश्रौर गठबधन होकर 
सका) कवि श्रषने समाज मौर मास पातत को छाडकरं प्रधिकतर श्रपनी ही वात 
करता है 1 इसका गय यहे नही किय वैयक्तिक्ता की प्रवानता्नौर क्सि 
राव्य धाराम नह हुड प्रन्तु उमका रूप यह नदी था, क्या उस व्यक्तिकता 
मे सौकव्याप्क भविनाभीथो। परतु ताज का कचि तो अपन ग्राण को समाज 
वे भौ दुर समभन है मौर जपनो ही वात करता है मपाजङ्के प्रति वट्‌ प्रषन 
उत्तरदापिष्व का स्वीकार क्रनेको तयार नगो है । इसवतसं बीकानेर का 
कवि दुर नही षै । कवि श्रपनी कविताम व्यक्तिण्त पोडा का वरान कर न्दा 


*अभीभ्रभी 
अध्ययन करकङ्उटाहू 
यक गया 





१ राजान द मदनागर की दाशनिङ् कविता स । 


श्रय 


णठ गडरोदष्षो हषी 
पसतिया दुम रही है 1 


पर तरु इक्षस भी श्राघिक वात यहहै किक्विदमयुगमप्रपने जम कोहीषएक 
श्रच्छी षटनाश्रौर् इस सदी का सवसे उज्जवल दिन मानतादहै । यह्‌ निपट 
व्यक्तिवादी दष्टिकोखाहै। 


ष्टमारे जम मग्रच्छा 

श्रौर क्या घटित होत्ता 

इमसदीमे। 

॥॥ र ४३ 

इम सदीका 

एक केवल एक उजला दिन 

किं जनम हम ।**४ 
निप्कप रूप से यह कहा जा सक्ता कि इम प्रकार की यह भावना बीकानिरके 
आजके कविमे मिलेतीहै । श्रौर वह श्रपनेश्रापकोटही सव दुध सममता 
श्रौर उसकी दष्टिये दूसरे का खोवन कृदमभोनहीरहै। 
श्ननास्याग्रौरभ्रास्याकास्वर -- 

बोकानेरके आज के कविथा की कविताभ्रा पर यदि एक्‌ दष्ट डा्तँ तो 

यह स्पष्टहो जायेगा कि दुद कविताप्रामतोश्रास्थाकास्वरदटै भौर वृद्यम 
अनास्था का! इन केषिया का इस ससार दम जवन जादिसे कौ सम्बव्र ननी 
है।वे भ्रव दसजीयनसे उत्रचुकरे।! उह घुटन होतो रै इष ससार श्रौर जीवो 
से ब्मनान्याका यह्‌ स्वर द्म कवितामेद्रष्टव्यहै ~ 

शजिदगी केवल ्रपाहिजट 

कि जिसकी 

करवट सब मर गयोमेरे तिए 

सड गय सारे गुलाब मरे किए 


कविकौ इस ससारमवुदधभी दष्टिगोचर नही होता - 
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“वचाहोक्यारटै हम दोनो दुनियाम दै दोस्त 
जिेप्वारस्याजा मपे" 


प्रान श्छस्नपारम उरकाक्टीभोतो म नही लता । नवह पदस्व्तादह 
पोरन वट रहि मुनना चाहता टै - 
{ दिष्टी नो जोनही तयत 

पढनतो ध्यानक्ही गीर जातादहै 

3 ३ ५ 

मन - रेदिा मुनतादै 

मनन सिनेमा दसना बाट्तादै 

पूमोतो पूमना नही चाहता": 


दुध एमो भी ्विताए्‌ है जिनम प्रनास्यावादो स्वर ञ्परी ह) उरे पुनम क्वि 
मा श्रास्पावादीस्वरभोरै। 


ग्सेक्िनिजो भी मुके टगा 
उम जपनेहीष्रकमणा 
अस्तित्व मे समाप्त कर दूगा 


परन्तु इमका भय यह वदरी है कि प्रानाच्य काल की क्षिताम कंवल 
परनेस्पानाहौ स्वरो, उमम प्राह्पावादी स्वरभोटहै । यर्हांकाभवि 
गगर मम्पतामे रक्रा देनिहृणमौ कभी-कभी गल्तियाम भटम्‌ नात्ता टै, 
परु रषद) आ चौराहे पर प्रास्थाकम्वर का देखती ही रहतीहै । यह 
उम्ौ प्राप्या बा प्रमास ह - 


कदी वृचपलादि 

ज ममे जीवित रखने वै लिय 
व्ृतसक्न्प द्र 

इषोलिण मै मरा नही 

अपेरे का हृजा नही ' 





4 
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आस्थावादी स्वर म कवि पर पडी हू प्रप्येक चोट स्वय द्र जावो है उत्त क्वि 
का वह्‌ कुष्ठ नहो विमाड सक्ती - 

"क्ठिरि जव अपने चासं ओरदेदताटहू 

तो पाताहै 

तरि मुम पर पडोप्रवयेक चोट 

स्वयद्ुट गर्दै 

विखर गहै" 
यदाके वु कविथोम दनतीप्नाम्यादैनि "कनो कु" मुरख (आस्था) कौ देवने 
के लिए वर्पो म राहु द्वाग ग्रसिते सूरज कौ कात्तिमरा शो मिटनिकैलिण्भी वह्‌ 
श्रषनस्ुनतक् को फेक्तदै -- 


"फक्त है तुन 

किक्हीवुछसुरखतो दीष 

वर्पो संकाते पडेमूरजपर 

कु लान छीटे तो पडे" 
श्रीर भी कविताग्ना म श्रास्यावादो स्वर मिल जाता है । यद्‌ भरास्वावादीस्वरहौ 
एसा दै जा दुनिया मे रहने योष्य ओर जि-दमो को जीने योग्य वतादेताहै । 
हस प्रकारसे वौकानेरकेकाव्यमे अनास्थाश्रोर श्रास्थावादी दोना स्वरी 
मिलते ह परतु श्मास्यावादी स्वर हो यहा पर श्रधिक् मुवरित श्रा है । 


इ प्रकारसे बोकानेर जिति म इत भ्रानोच्य कालमेकायकी विभिन 
प्रकार की प्रवत्तियो का विकास दृश्रा्ै । एकश्रोर जहा प्रहि चित्रण ओर 
नारीकोकलेकर क्विताएु लिखो गई त इूसरो श्रोर घा्मिके पलण्ड सामाजिक 
रूढियो श्रौर प्रम्पराभ्रो के चण्डनकाभो प्रयास क्था । इसी प्रकार जहा 
राष्टीय कविताएं लिली गर बहा प्रघ्यक्र छोटी स छोटी वस्तु कौम कविता 
विषय बनाया गयाहै जीर सायो वहाहसीकेपु-वारे भीक । भजि 
मोकानिर केकाव्यम आधुनिक हिदीक्रान्य की स्रभी प्रवत्तियोकोदेखाजा 
सकताहै। इस प्रकरसे बहुत वादम प्रारम्भ हाने वावा कान्य जआजहिदी 


काव्योकेसाध चलरहादहै! न= 





२-- रामदव माचाय श्क्षसका विद्रोह प० २४ 
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दीकाठेर काव्य की दटटिदेतना 


माव पधकव्यका प्रतर पक्षहै भौर कला पक्ष उतका बहिरग पक्ष 
दै) काव्य हाधनामे दोनो का समान महत्व है । वादो भौर सम्प्रदायो के चक्कर 
मं प्हवर प्राच्यो ते कमो माव पभ पर अधिक वल द्याहैतो कभी क्लापक्ष 
पर । परतुकान्यमे इनरहोनोके होने से वह श्रधिक प्रभावशाली बन सव्रताहै। 
भाव पक्ष यदि स्वल भो या ओर कलः प्क्ष उसका दुबेल हमा तो निरिचत सूप 
स बहे काव्य प्रभावशाली नेही बने सकता । इसी प्रकार यदि कवल बहिरण पक्ष 
की शरोर प्रथिक ध्यान दिया गया तथाश्रतरग पक्षकी परवाहुमफी, तोषह 
कव्य भी श्रेष्ठ नही कला सक्ता । काव्य की प्रभावोत्पादकतता केलिषु न 
दोना पक्षो कौ्रीरष्यानक्विके लिए श्रावश्यकहो जाता है। 
यौकानिर जिते क कषियो ने जहा काय्य के श्रतरग पक षो भोर ध्यान 
दिया वश उसके साय उसके बाहयपक्षकोभी भ्रूचे नही । भाय पक्की नयोग 
कप्ायक्तापक्ष म भौ नदीनताका श्रीगणेश हुआ । भरपने भायां षो व्यक्त 
क्पे के सिएुक्वियोने भापाकी सरलता श्त श्रोरभी ध्यान दिया) प्रप 
दष्टे यहा कवियो ने तद्म ओर विदेय शब्दा षा प्रयोय प्रारम्भ भिषा 
है । गपि यह वात नई पदी क भरविो मे दुध अयि पायी नादी दै । भिदे 
श््नेभेभो उहींको प्रहुण स्ियिजौ जन साधारण मे प्वथिक्र प्रचलितं ध । 
दलो परकारपे न्येपोढोकेकवियोने दके बथधनमो भी गक्यीपार मा 
हे। निसो भौ प्रहारस्ते काव्यम उपरो चमप्वार्‌ मो महध्व षी दिया दै। 
भहा एक मोर सेयहाका वविद्यदपवधन से पुव दटप्रा यदह दुगरी प्रर 
च्य भये अरतीक भौर विभ्बो कं प्रयोग वाव्य चे हुमा है । उपमान भीणाणा् 
य भवीम एव श्रपन श्रा पसक वातावस्णभरेस ही ग्रहणभियेष्ै। धीषो 
दष्ट ते भी वबरनाप्मक शलो की श्रपहाः व्यम्यारमन्‌ संतो मा प्रपाण भिम 
पाह) इष प्रकार स जहां एक भोर वीकानर व यश्य भात वण मषे 
भारसव्डाहैवहाक्तापक्ष 1 भी सता साय दिया 1 


श्रम 


रस -- 

यद्यपि रस का विवेचन काव्ये भावे पक्षवे भतगत क्या 
जाता 1 परतु हेम उसका विवेचन काव्य वे वहिरगपक्षके प्रतगतहौकर 
रहर" 


रसक्षेकाव्यकीश्राप्मा माना जत्ताद्ै । (वाक्य रसाप्मक 
काव्यम्‌ 1 सव प्रथम साहिप्यम रस क् महस्व का प्रतिपादन करने वास्त भरत 
मुनिदहै। मादित्य दपणमरसकीप्ररिभायादसप्रकारसदोटै - 


शविभावनुमावेने व्यक्त सचारिण तथा 
रसतामति रप्यादि स्थायौमाव सच॑तसाम्‌ " 
भर्थात्‌ सहूल्य-हदय म ( वासना रूप स विराजमान } रत्यादि रूप स्थायी नाव 
जव ( क्वि वशित्त ) विभाव, श्रनुभाव ओर व्यभिचारीके द्वारा प्रभिन्यक्त हो 
उरते ‹ तब आस्वाद गथवा प्रानद स्पहोजतिरै ओौर उस रस कहा जाता 
है।” ससनौमानिग्यरै। 
श्यार हास्य क्म्णतैद्र शीर भयानका 
वौभप्मौऽदुभत इव्यष्टी रसा शा तस्तथा मत 9 
श्युगार हस्य वम्गा रद्र, वौर भयानक वौभप्स, श्रदुभूतश्रीर शातरत 
मानि गय 
स्मकी इस विवचना क बाद हम यहे देखनादटै कि चीकानिरके कान्य 
मकौनकौनसेरसम्मायदहै ।ग्युणाररसको रसराज माना जाता दै 1 
ग्ध गार रस-- 
श्गाररसकामूल श्राघार रतिया प्रेमहोतादै 1 इपीके प्राधार 
पर इसकी सवव्यापक्त्ता सिढहाततोहै कि प्रम एकणेमी वत्ति है कि जिमनो 
सचग्णा परनु-पक्षिया तक्म देखा जताहै। प्रोमवै विभिनलत्पहोतहै परवु 
श्णृगरके श्र तगत जिस प्रम की अवस्थिति होती हे वह दामस्पव्य प्रम कहुचाता 
है1 जहा दोनाग्रेमिया का भिलहोनाडै वटास्योगग्यृगारश्नौर जहा दना 
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एक दतर स दुर रहत हं वहाँ वियोगण्रूमारदोतदहै। 
सया्श्गारमे युगल प्रोमियएकी विभिन क्रीडाएु मनोविनाद, रति 

भ्रमण सयुक्त दिनचर्या आदि का वणन होता है! रतिका प्रमु कारण सौदय 
हमा करवा दहै । यदीकास्णहै करि क्वि लोग अपनेश्ुगार रस क परिपाक्म 
घौत्य क्रा मनोमुग्यङ्ारी वणान करतेद्रे। वोक्ानेर वे कव्यमे दूस प्रकारस 
शरोर कास्थूल वणन क्म हुभ्रा मिलन वणन टौ अपिक हूमरा । 

भ्ताराकी द्यायाके नीचे 

भिला रहे कौन दोततरण हृदय, 

मावाक्ोउत्तीश्राधौम 

जोवन का प्रारम्भिक अभिनय 
दश प्रकार प्रारम्मिक मिलन मप्रोमी वप्रोभिका जीवन घ्रौर ससार तक भूत 
जिह) 


"वेह वय सावका प्यार विमत 

मस्ती का मादके भवर जात 

जिसम भरले हे दो भावुक 

जीवन काजगकादहाल चाल 
सोम काभ्रमाव वियोगहै । जअजचार्यो नवार प्रकार का वियोग माना है ~ 
वनु, मान, प्रवाम प्रौर करुण । पूरवानुराग का वरान यहा नही क समान 
६1 मान का श्रवकशष्य हो वणन हृध्रा है । यह वियागक्षगिक् रहता टै -- 

"क्या पतता, कथा कर रहौ तुम भ्राज मुभे मान 

स्वप्न सी पुकार, क्या कर वेन गईं पापो 3 
परु यहा पर्‌ अधिक्र वणान श्रवस" काही हमरा है। प्रवास कलमे सयीगकी 
सुखदायी वस्तु कष्टमय वन जाती है -- 

भ्रा लगने लमी चादनी, सौरम जी मे शूल चुभाते 
चद्व-करो षो वाट दिय दहै तुमने तीमे शर भ्रनजाने' 
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वियोग मे सयोगक्ालोन धटनाए एक एकर करके मानस पटल पर उभरप्रप्ती दै 
आौर इतके स्मरणा आते स वियोग भ्रौर प्रपिक्‌ बढता रहता है -- 


प्रथम मिलन क्या जादू था हए -्यन जवं चार ससी 
तोक्षणभरमे रही मुग्धसासंङी नतन सम्टार सी 
तन को,मनकोमौर माण कोश्रुलीर्मे उस बारसपो 
कितना सत्य शरोर मु-दर-सा या वह नदवर व्यार मी" 


प्रवास कालमेश्रासोमभ्रापू बहतेर्है श्रौर श्राह निक्त) रहती दह ओरचारो 
श्रार पतफर ही दिसाडदतादै - 
शरास बहत प्राहं उठती 
पत्र दिखलाई देता ह 
योवेनकाञमादक्हा 
मधुमास विदाईलेताहै 
सभिलापा भी प्रवास्त को एक दशा ह । इममे रपे प्रापक प्रियप्म पर यौद्योवर 
की थाक्चा दी प्रमूव रहती है - 
मलय पवने बन करश्रा्येव 
प्राणाकी श्रमराईम, 
लो पिक बन कर वूक उहूगी 
उनी मन्ति बधाईम। 
प्रवास्मनरातकौनीदस्रातीहैम्मौरन दिन कौ चैन सिनता है श्रौरः प्रतीक्षा 
मे आति पथरो जाती है। 
रातं रात भररोतीरदी 
ल्नि दिन भर जाग्ती रहे 
पर वहनश्राया सोतेञ्राया 
प्रतीक्षा की मवि पगा गई 
आतुरता के डने क्ियितहा मये)“ 








१- -म्भूदयान सक्रपेना नीहारिका पण ५५ 
र~ श्राम क्वनिया इाबनम ५. 
३-- ्षम्मुदयाल सक्तेना नीह्यदिका ५ ४ 


--- $ रल रेणु 9 दण 
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इस प्रकार से वियोग क म्रतेकं दशाश्रा का वणन यहा के काव्यम भिल जाता 
है) 
दसो का जीवन म वहत महत्व है) यह जीवन का एक विटामिन है, 

हास्य सत वौकनिर के कान्य मे यत्र-तत्र बिखरा ण्डा है - 

“जव दरवाजा मे धुते घ्रप तिरे हौ अदर आत है। 

मपनी खटिा को खाक्ती से स्पेदाल हौ बनवाति है॥ 

सोण रहते है श्राप नाक से वाजा बजता जाताहै। 

जव कभी नदन लेने करवट खटिया की बीमा विक नात्र 
कवि हटमल का वणन करना श्रा हास्य विवर रहा है - 

पर भूरारजी खटमलनो तो सोने पर क्स लगाते है 

वे व्वणानियवणाक्रतेहैये शयन निय-त्रण करते ह 

वे कामराजसेडरते हये कामरातकोक्रतेहे 

येषचटमनङ्ैयानट सटमन य जिनके पीये षड जात 

ता विड चाना मुश्किनि बीमा के एजेट नजर श्रातं है 
बौररसकी कविताएत्तो यहा बहुत लिष्वो गई । प्राय प्रप्यक कविने एसो 
क्विताए्‌ तिली है -- 

“वनन पै मिपाहौी सजग वीर प्रहरी 

धरानं तुम्ट्‌ आज किरसमे पुकारा । 

उठो मे हायामे हयियार साधो 

तुम्हारा सदामातृ मूको सहारा "3 
“विजय मास है" सग्रह इतो प्रकार कगे कविता का है । इनके भरतिरिक्नं 
वीभप्रमके कविनाए भी यहा लिखो गई है -- 

“सर पिचक गयारै ईश्वरका 

उसका मस्वक सका ललाट 





सड गया भ्राज 
कर रहे ----- रररे वहा कडि मीडे किलिविल५ 
१ भवानी शकर व्या हास्यमेव जयते पण ४४४५ 
र~ ९ ॥ ५ ५ 
~ मेषान मुकुल अनुमन्‌ रर 


^~ आचाय चदद्ञ्व न्मा पडतिमी गजवटोरहाहै,, ३ 
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>८ > न्द 
मानव-पानव को खाता 
पोनर लोहुचाटवर जीभ 
फिर हस कर दात्त दिखाता दै 171 


द्य रसा कंश्रतिरिक्त वाक) रख भौ यौकनिर्‌ कौ क्वितान्रामे दना 
सकत हनौरसयहोममाज कौ कविनाम बौद्धिक रमक समावगहो गया 
है श्रीर इस रसंकी कविताश्राकी मो वाकनिरम कौट वमीनदीदै। 


वोकनिर के काव्य म॑ श्रलकार -- 


मनुष्य स्वभावत सौ दर्यो तरासक्र प्राणौ है! वह प्रप्यक वस्तुम मीदय 
वाद्रुढता चाहताहै। इसी भावनामे काव्यम श्रलक्नार का श्राविरभाविहृप्राहै । 
नेलकार शब्द काश्रय आभूपणा है 1 जिस प्रकार से श्राभूपणा नायिका का मौ दय 
बाते ह उसी प्रकार प्रलसारा काप्रपाग मीक्ाव्य कीदाभा वदने निए 
क्या जाताहै । जै्ाज्गि दण्डीने लिवादै - 

"काव्य शाभा करान्‌ धर्मानलकारान्‌ प्रचलन । 
प्रथत काव्यम शोभा वद्धि करनेवाले धम को अन्लकारम्टतदै । कान्पम 
अलकारो का क्या महप्वदहै । इस बात्तको लेकर बटूत विवाद हप्र है श्रौर 
सस्छ्त साहिप्यम इमकरेदो वग उन यय । एकवगतो ्र्नेकाराकाकायकां 
अनिवाय घम मानताहै ओर श्रतकार विहीने काप को काव्यं नही मानत्ता । 
दरुमरा वग उन विघानाकादैजो कान्य म अलक्रारा को श्रनिवाय नदी मानता ॥ 
श्रतकारो को काव्य का अनिवार्य धमकेर्पमतो नरी पर तुं इनके महनप्रयोग 
सेकराव्य म रद्ताका उत्क्प ही होतारै। जिस प्रकार स स्याभाविक्मौ दर्भ 
कौ श्राभूपरा की श्रपक्ञा नही हाती ग्रौर यदि उनका प्रयोग कर लिवानजायतो 
सौ द्य ग्रौर प्रधिक बढ जाताहै। ठीक इती प्रकार यटि सप्काव्य म भलक्रा 
काप्रयागन क्रियाजायतो कौर श्रतर महीं पडताञ्मौरप्रघाग हौ जायता 
उसदी शामा दुगनीहो जाती रै । 

भलकार श्म, श्रय म तथा दन्दश्रौर अथदानाममौनीतदहै) 
इस दष्टिसे ब्रलकाराकात्तीन वर्गो म विभाजित किथागयादहै - 





१ मालरान देषावत मनुज विप्लवगान-- प्० ३४ 
२ का-पन्य " ए! 
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१--शव्दाल्तकार 
र~-प्रथभिकार 
३--उभमयालकार 
प्रतकार षी एस विवेचना के वाद हम यद देखना है कि वीकानेरये काम्यम 
निसकिसिप्रकार कं श्रलकार मिलति ह1 
धराज अलकार प्रधान कविताओ का युग नही है । प्रतु इसषा यह अथ 
नही हैर ब्रलपाराषा प्रयोग भ्राज को भवितारो मे होता हौ नही है । श्रल- 
कारो ष्ाप्रयोग होता भ्रव हे वर वह स्वाभाव्रिकरूपस्न होता है 1 बीकानेर की 
कविताम्‌ भी यत्र-तव अलकारो भा प्रयोग देवा जासक्तादहै। भमुपरासत, 
उपेक्षा भ्रोर उपमा आदि श्रलकाराका प्रयोग यहाकी रविताश्रो म व्ि्ेपरूप 
स मितेताहै। 
पनृप्रा्त ~ 
चेरमर चरमरच्रू घररमरर कुछ सा करने लग जातीष्य 
न्ट तक अनुप्रास अरनकार व प्रश्न है वह्‌ प्रप्येक कवि वी कविताभ्राम भिल 
भाताहै। स्पयुक्त उदाहरणम ध्रवुप्रासि क साथ साध प्रनुरणाप्मक्ता { ) 
भौ चयन हृष । उपक्षाका णक उनाटग्ण यह टै -- 
“दिनि भरो मूय चदा नभषर 
जगपर्‌ शासन करता.करता 
उदण्डे चण्ड पृथ्त्रा का पतन 
रौद भोति मरताभरता 
जगती कंकौनेषौनेम 
मानो शक्रका नन तीमरा 
चमौनतिहाद्नायाथा) ~ 
भरे बीकानेर कै काव्य मे सवत श्रयिक उपमा अलवार क प्रमाय है मौर भ्राज 
शी पर्ति मता यमम प्रयोग भर श्रथिव यता हीजाग्हाहे -- 
चादर पे नमे पर विरे श्रा ज्या मायन ध माना ललाम 3 





> > न्क 
सि ि 
भवानी गकर व्यास -मुमेहमौ जानीहि पृष्ठ 
२ चददरमौनि पनती (न 


३3 श्रनचायनद्रदयनर्मा -प्रदिततजो गज्य हदाश्छहै व्ष्ठ ७ 


ॐ 


भ्सोलीलकषटीसा 

सुलग रहा मन्य 

कुजरेवापस्राभीर्श्रपेराः 
इन श्रलक्रारो क॑ प्रतिरिक्तअय मलकारोकाप्रयोगभी यष्टा क्धितार्मे हमा 
है. 
रूपकं -- 


क्ता जत्ता था नर पिशाच 


>< > >< 
“मस्पना को इस विस्तत सडक प२१५ 


सदेह - 
ध्या गमघडाहो पनघटक्ाया तूबाएक लीला टो 
भु"+स्क्ति - 


डरडा डरडा डरडा दुनिया रोजाना हती हे)" 
नके भरतिरिकत भ्रातिमान, उत्त आदि श्रय अतक्ार भी वोकानेरकी 
कविताश्रो मदे जा सकत रै1 वोकानर को कविताभ्रामे जितने मौ भ्रलश्रारो बा 
भ्रयोग हुभ्रादहै वह स्वाभाविव स्प सं हृभ्रादै। प्रनकारो के लिएकोरदू भी 
कविता नही लिखी गई है) 
उपमाने को नवीनता - 

कसो भो वस्तुके चार वार प्रयोग करने पर मन उसके उव भाताहै) 
कवि लोग बहुत समय तक एक जसे उपमान का प्रयोग करत रहे है। एन उप 
मानो कं प्रयोगाधिवय से उनकी स्प्रेपणीपता सुप्त होने लगी थी 1 सको भ्राज 
के कविने श्चनुभव क्षिया श्रौरउद्नानि न्न पुराने उपमान को छोड दिया है। 





१ स० नन जिक्ोर श्राचाये -सवेदन इति पृष्ठ ३६ 
२ टरीश भारनी ~सुलगते पिण्ड १३ 
३ श्राचायचद्रदेव शर्मा पण्डित जी गजवहो रहा है पृष्ठ ५५ 
~ सण नदङिशोर्‌ श्राचाय -सवेदन इति १० ५५ 
१-- भवानी शकर व्यास युके हसी प्रानी है 


६. २ ॥ -दास्यमेब जयते + ७ 
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बीकानेरषी नईं पदी के सभी कवियों ने भपनो क्विताभो मन ये उपमानो 
का प्रयोग क्थिाहै। पोस्टर, पेम्फनट श्रादिको उपमानि बनाया ययादहै - 

मेरी वेदना कोरईपेम्फतैटतोनहीटै 

किबाटदू 
॥ ४ षि 
"मेराददकहपोष्टरतोनहीहै 
कि चिपकादू । "7 
उपगत विदेशी वस्तुश्रा को उपमानाके रूप मस्वीद्ृति मिलो पर श्रात पातक 
वातावरणसमभौक्विन उपमान चुन दहै -- 
प्रात को मेहतरानी 
किरणा की लम्बी भा तेकर" 

भहृतिम भौ उपमानचुनहै परवेभी परम्परागतन होकर नवोने दष्डिकी 
स्वीटृतिमप्रायहै। 

इसमं यह्‌ स्पष्ट टातादै कि इनं कवियानं अपनी क्विताप्रा म॑बाषो 
उपमानि बो ग्रहृगा नही क्यार । जिनने भौ उपमान ग्रहण कथि षे सवक सये 
नवीन । चद्रमः श्रीर क्म रादि मे कई उपमान ग्रहणा नदो किया गया है । 
भ्रजिये पहने जो णक परम्परागत उपमानदिदी सहिप्यमे च्लेश्र ष्ेयेष 
भराय प्व्रसमाप्तलोदुरै है । अवस्‌ पहले कविताम उपमानाके द्म 
चधी वधाद परम्परारहीदै । पर तु अज नय विपयाफेश्रानि के कारण क्विगो 
गे उपमान मी नवीन ग्रहण क्य ह । 

भ्राजक कविक्तामे वैयक्तिक्ता अधिक्है नौर बाक्षीपन वा इतना 
ध्यान रवा गयाहि किं एक क्वि द्वरा श्रपनाये गये उपमाना को मी वासौ प्तममे 
केर उह नदी रहण करत।। दस घोर वैयक्तिशता ते पाठक वश्राता बे सम्पुम 
नई उलमने मी वेदा हुदै जीर उस भजन्त भावया विम्ब ग्रहण क्समे 
निए एक विशेष सतकता प्रोर तना मगो स्थिति मस गुजरना पडत। दै । 
बोकनिर काव्य मे प्रताक -- 


प्रतोक को व्यास्या करत ----- पलीर ब) व्यास्या करत हुत कहा गथा ह, "प्रतीक शन्न क प्रमो उना है, ' प्रतीक धाम्न कां प्रमोग उम 


१-- रामनव प्राचाय व्र्राङ्ा विद्राद 9 
त ६ 
र~ स० नदरिशोर्‌ भाचाय सथैरनदति ९ 
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दक्ष्य ( अथवा गोचर } वस्तु कै लिए कियाजाताटै जो किसी शरद्य का व्रिपय 
प्रति विधान उसके साथ अपने साहचय दे कारणा करती है । प्रपूत, ब्रह्य, 
श्रभ्रस्तुन विषय का प्रतीक ~ प्रतिविधान, सूत, दद्य, श्रन्य प्रस्नुतं परिपय द्वार 
करता ।" हम प्नपने दंनिक सीवनम प्रतीको काही आश्य देकर वलते, 
सुनते श्रीर मममते रहते ह । प्रनीक विस्तार कौ सक्षेपमे क्ठनेक्राएक्र माध्यम 
है । काव्य श्रौरः प्रतीक का हुत घनिष्ट सम्बवरहाहि। काव्यम प्रारम्भे 
ही प्रत्तीको काप्रयागरहोतानारहाहै1 यह दरी बातत कि उनकम्बह्मो ता 
समयके सायसाय परिवतन होना रहार) कंनाश् वापेयीन प्रतीपो कौ तीन 
भागास विभाजित गिियाहै ~ साष्ट प्रनीक प्रति प्रतीक श्रौर सदातिक 
प्रतीक ।४ 


यौकानिरक् कायम प्रतीकोकाप्रयोगहप्राहि। पतीस्याके तीतास्प 

स्वत ततासेलेकरप्राजतन केकाव्यमे दष जास्कादै - 

प्परधिरेहृएद्ातुमश्रव भौ 

ल्मग-नकार से 

ूढहो गया जीवन का 

अविक्रन प्रवाह तो, 
इमी प्रकरारभ्राजरीक्विताओमे मी इसी प्रकार क सान्टतित प्रनोका कौेदेषा 
जामत्तादै -- 

न दसाहै न वृद्ध 

ओर त काइ पसीरा 

कि अ्रपनीममभ् काही 

को नया म्बर्‌ गढ कर 

>< >< >< 

क्रास पर भ्रव भौ चढाये जातं हँ ममीहा 5 
इस प्रकार रामायण, तुली, राज्र रादि श्रनेज् सस्टिक प्रतीत का प्रयोग 





१ हिरी माहिय कोक्ञ प० २७१ 
२-- कना वाजययो आधुनिक निलो कविताम निप, ७७७ 
३-- मालदान दपावत्त मनुज" विप्तवणान „+ २७ 
-- सनरन दङ्ितार आनाय सवेदन-नि १ रर 


५-- हरो नादानी सूनयन पिण्ड ११२ 


"रीरिषो भि 


१३७ 


यहा प्रास्म को मौर आज षी कविता मेदेषेजापक्तररै) 
वीकानर काव्य मे सवस सयिर पङृठ प्रतीकोका प्रयोग हमादै । 
इतका प्रथोग आलोच्य कालके प्रारम्भमसेहीरहाहै - 
“वृदो च्वेतेरद्टीदै 
टर्न दै ववे-लुवे कख दुबल दादूर 
प्राजको दविताम मी इनका प्रयाग देखा जा सक्ता है - 
यातता दिजल्लिया त्प गयोहै 
यावती वाग का उदासत कोना? 
>€ >< > 
वायु लहरिया, गोध रजर्पपख, रावहृम, शिलालेख, नयी लिखावट, तण सालो, 
भ्रलमम, रातत बाली लडकी, समस्तं होटल, अडियतं पैन, भ्रादि प्रतीको का प्रयोग 
सीकानेर की क्विताआ मदेखा जा सक्ताहै। 
सद्धात्िक प्रतीको का प्रयोग प्रहृत भतोकाकी प्रपक्षाष्तनमहूभ्रादै- 


पोत ईधर्‌ के नसोमित 
तप कना पर तहुराकर्‌ 3 


14 >€ [4 
भरजनेषो 
एक चोया प्रायाम"५ 


§मी प्रकर रोटी चाय, एम् हाराकरिरी स्नेज प्रादि प्रतीक की योजना 
बीगनिर कौ क्वितामेहूटहै) उपयुक्त सभी प्रकारके प्रतीकं का प्रयोग सभो 
परारकौ कवितश्रोचेद्ुभ्ाहै) 


पिम्बर विधाने -- 


विम्ब योजनाका सम्बधव्रविकी भार विधायिनी कपना स होता 


है) बिम्बश्रौरक्ाव्य का गहरा सम्बयटै! रामचन्द्र शुक्ल नेश विम्वकषै 
स 

---------------- 

१-- मलदान दपावतर मनुज विप्लवगान 


पऽ- ‰७ 

२-- सन न दक्गिनोर प्राचाय सवेदनइति ॥ 

2-- मालदान देपावतत "मनुज" विप्लवगान २० 

ई स० न दङ्िशोर श्राचायु सवेन्नइति # ९१ 
^ 


श्व 


अनिवायताक्ो स्वीकार क्याहै । "काव्यमे श्रय ग्रहण मात्रसे काम नहीं 
चलता; बिम्ब ग्रहण श्रपेक्षितहै । + डा० कुमार विमल ने विस्ब परः विचार 
करते हुए लिखा है, ' बिम्ब विधान कना का क्रिया पक्षहै जो करपना से उत्थित 
होता है। कला जगतत म कत्पना के विकास की एक सारणी है । कत्पनासं शिव 
काश्रविर्माव होता, तव त्रिम्बो गी सृष्टि होतो दहै मौर जव बिम्ब प्रतिमित 
याब्युप्प न अ्जथवा प्रयोग के पौन पयस क्रिमौ निर्दिचित अयम निर्घारितहो 
जति ह तव उनमे प्रतीका का निर्माण होता है । अरत कला विवेचन की ताप्विक 
दृष्टि से बिस्तर कल्पना श्रोग प्रतीक का मयस्य टै ॥४ 


विम्भोका वर्गीकरण भी श्रनेक विद्वानाने विभिन प्रकार स {कियाद । 
वस्तु चितणा यजना तथा ्रलकृति क प्राधार पर जो कलश वाजपेयी ने ग्रिम्वा 
कौतीन वर्गो मर्ताः ~ 

(१) वस्तु प्रधान बिम्ब 

(र) भावप्रधान निम्ब 

(३) भ्रलकार प्रधान विम्ब 
वस्तु प्रधान बिम्योमे यथायकी दद रेनाश्नाद्वारा केलात्मय मूर्तीकरण होता 
है। भावप्रधान बिम्बो म श्रभिव्यक्ति पक्ष दुवलहोतारै कितु प्रनुभूति की 
तीव्रताके कारगय चिन्न सचेय श्रधिक्होतदहै । अलकार प्रधान विम्बोमे 
अलकृति भौर सज्जाप्मकता की प्रधानता होती है । चैसं तो प्र्येक विम्ब ही वृ 
श्रशोमे भ्रतकाग पणा होता है पर तु इनम सञ्जाप्मक्ता की प्रधानता रोती 
श्रनुभति फी नही । 

यीकानिर की कवित्ाश्राममी विम्बाका प्रयोगहभजाहै । हिदीम 
चिम्बोवा आग्रह्‌ ज्तिना याजके कवि भ दिखाद दता है उतना पूववर्तो क्वि म 
नदो रहाथा । ण्डी दष्टि वौकानिरवकं काव्यम प्रारम्भे लेकर ्राजतवमी 
कविता मदेललीजा मक्तीहै। 
वस्तु प्रधान विम्ब का यह्‌ उदाहरण दष्ठव्यहै ~ 





१- रामचद्र गुक्न चितामणि (पटला भाष) पृण १३ 
२-- डा० कुमार विमन सौ दयस्व के तत्व २०१ 
३-- ताता बात्यो आधुनिक हिद कविता नत्र १ ८० 


१३६ 


मदिरमे एकसभावंटी 
पण्डितजी कथा सुनातति ये, 
श्रोता कुच उधे जाते थे, 
कृष्ट वंठे पाने चवाते ये ।* 


धराज की कविताओआ मे वस्तु प्रधानता कौ योजना है पर-तु उसका श्रयोग श्रधिक 
नही हृश्या है ~ 

श्राक्रमणा को कारण जानना चहार्येन 

प््तथाएक्र पेड 

पेडपर था घौसना 

घौसतेमहोग श्रनकं दिशः 


यस्तु विम्बाके श्रात्िरिक्त भाव विम्ब भी यहाकी कवितामेदेने ना 
सक्ते! मर बिम्ब भी प्रारम्भ से लेकर आज तककी कविताघ्रामहै ~ 


“नमी षडौ धरा थी पहले भ्रू स्वय गब नगीहै। 
माकीछततीसतेचिषटे दिगुकोजीनेकोतगीरहै। 
प्यास प्राते वनारहीहै बरुन चक्रता जातारहैः 
भालोच्य कविताम गरीबो भौर भूव का यह विम्ब सुदरसरूप मे प्रस्तुत बिया 
गयाहै ~ 


"सात पूली हः 
पट चिपकरा हुमा 
ह्यध ताने हए 
भ्राल मे सुविया 4 
पस्तु हिम प्रौर माव धिम्ञो कै साथ श्रनकृत निम्न योजनामी 
बोकानेरष्टोक्वितामषहै - 


त 4 


१-- आचाय चद्रन्व पटिति जीगजन्होर्हारै प° १ 
२ राम३वे श्राचाय अक्षरा का विद्रोट्‌ ष ४६ 
३-- मेधराजे मुकुल उमम ॥] २५ 


५ हरो भालनी सुनगत पिण्ड »„ ६१ 
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"पनघटो पर पायली मकार 
केवल एक वूद वी प्यास 
कोड्‌ चातकी मनुहार 
गहराई घटाने 
रिभकिम वरस्ता सावन 
फिरकौनसे गाकाक्च प्राता है 
सास 

भ< >< >< 

“जीवेन कौ दस विस्तृत सदय 
भ्रमाव की चुस्त पागक्राम तिपटी 
भण्टाकार हो विचरतोहै 
कट्पनाकी य जवान क्िदोरिया'2 


सप्रकार स वीकानेरकी फवितान्नाम चिम्ब योजनाका भी पूरा निर्वाहिहुप्ना 
हैश्रौर समभीतरहके बिम्बा का समाविश का गयादटै) 
शली - 

कविनाम कपना भाव भौर मापाके साथ-साथ नैली का भौ महप्व 
क्मनहीहै। काम्यम शब्द वा वाक्यका वही महष्वदहै जोशरीरमे श्रप्थिया 
जौर्िगभ्रोकाटै। शैली वाक्याकाहोसर्मावन खूपटै वहु एक प्रकार 
भापाकावहे गुणहै जो भावना भौर विचारो कौोसाक्रार करतादै । जा 
कही भाषाम विचारं प्रभूप्व होनाहै वहा कलाकार श्रपनेकागद्यम अभिन्त्त 
करता है प्रर जहा भापा म मावपूणा श्रनुभ्रुति का प्राचाय होता है वहा श्रपिक- 
तर श्रमिव्यक्ति कायस्पमहोत्तीरै "3 रसकोका-यदकी श्राप्मा माना जाता 
हिपरतु गरौर ‰ अमावमश्राप्माका अस्तित्व सम्भवनटी 1 नजिभप्रकरारसे 
श्राप्माभमे लिएशरीर की आवश्यकता टै उसी प्रकार कविताके लिए नैलीकी 
आवश्यकता दै! बास्तवमज्ञलोके अभावम साहिप्यके श्ररिततप्व की कल्पना 
भीनहीकीनजा सक्तो ) दाली वेवल काव्यके बाह्यस्य को बलद्रेत नही क्स्ती 
उसके भावगतम्प को भौ विकसित ज्रनेका कायक्रतोहै । मावसौन्य की 





१ हरीश भागान सुनगत पिण्ड पृण ६३ 
२-- म० न दश्िोर प्राचाय सवेदनदति १ ७ 
३े-- केलान वा पियो श्आधुनिर क्विठामे द्िल्प ७ 
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साथक्ता सुन्ररोलोमतै। हमारे ट्दयमे नाना प्रहर बे भावा व उदय 
हत, है परततु उनका हम तव तक भभिव्यक्त नही क्र सकत जव तम उमे 
तिए्‌ काई उचित्ति माषान हो 1 हथामसु दर दसवें बान्नोमक्हा जा सक्ता 
दै" क्रिमकवि या लेक की ब्द योना, वाक्वाना का प्रयोग वाक्या को 
वनविट प्रीर उनकी ध्वनि प्रादिकानामहीर्ननो है 2 


स्सप्रकारसे यहस्पष्टदै कि काव्यमभावाकमाय ह्री साय ली 
का महत्व क्मनहींहै। अच्छी नेनीके अभावम काव्य भमावदाली नही बन 
सक्ता) कान्यनोप्रभावश्चालो वनने ममी का बहुत हाय रहताहै । कष्य 
प्रवत्तिया कंसायहोसाथक्तेलोकामो स्म परिवत्तेनहोरहाहै। 


बीकानेर जिते कीकविता म्षीनोकेक्ईल्प देमेजा सन्न है । 
प्रारम्भे यहा पर कृयश्रहति सम्ब-वी क्विताण निस गर्हश्रौर वहमभौ ्रहृत्ति 
फो कईस्थानो पर मानवोकरणाकेषूपम विध्ररा करिया र षी कविताग्रो म 
भ्रतीकाप्मक प्रौर्‌ चिग्राप्मक ली वा प्रयोग हृघ्राहि । प्रग्तिवादी रचताप्ा म 
उदु्राधनात्मक लनो प्रयोग हृप्रा °! इमम किसी को मम्वायन त्रिया जाता 
दै) 
कवियुगक्धिको सम्बोधन क्रते हण लिखताहै - 
तुम उन पीपभरदछवानोम 
रस का प्रनत षानक्ूर र्है 
मोत यहाँ प्ररनाच रही 
तुम पर्या का ्राह्लानि कर रहे 1" 
उदूवोषन शतो 7 साय यरा पर वगात्मक लोका प्राण भौ ह्र है -- 
"य काल घन जब तव बरे 
~ सग निए पावन पुरवरं 
नभकीगोरोमेर्स्पान्तहो 
सध्या सोती ले अ्रमडा्‌५ 





१ सरोजिनी मिना साहित्य नास्त के सिद्धात्त प० ५६ 
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५ मेधराज शमुदुत' उमग ५ ४६ 
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बीकानेर म आजकां कवि प्रतीको, सकेतोश्रादिके माध्यम श्रपुः 
भावी कां श्रमिव्यक्त कर रहाहै भरसायहीमव्यग्यं का स्वर भी काफी सशक्त 
रूपमे निवरा है । यहव्यम्यक्हीतो मभाजपरहैश्रौरक्ही भ्राज की व्यवस्था 
परटहै- 


“ जैसे कोई तेज स्पीड से भागतौ हई मौटर्‌ 
जंसेरेसी माटर के पर्हियोमं 

फसकर बुचर्ल गया कदरुतर 

जैसे कदर के लोड षर 

अपनी सममदार गरदन ठउाय 

बुभृक्षित्‌ कौर 

वसी हो यह्‌ आधुनिक्ता 

वसाही पह परिवेक्च 

वसहीये सम्य लोग 


श्चाज नै समाज श्रौर उसमे टे जाने बति सम्थ लोगो पर इसमे श्रधिक करारा 
व्यग्य मौरक्याहो सक्ताटै। ्आधुनिकता पर एक करारा ग्यग्य श्रोर देवनं 
मोप्प द - 


“्चौदहकैरटसनिका 
एक गहना 
हमारी आधुगिकता" 


यह च्य्य बीकानेर के आलोच्य कालके पूर्वाद्ध कीकविताश्रामेभी 
है1 आचाय चद्रदेव की कविताए्‌ इसका प्रमुख उदाहरण है। इन -यग्यात्मक 
केषिताप्राकी भाषा भी बहत तोखी बन जात्ती है जिससे व्यग्य करा स्वर बहत 
पनी श्रीर गहरी मारक्रताहै। इहीके मायी साथ उपमानोने भी नवीनता 
कालरूप धारण क्रिया 1 उण्मानो का प्रयोग कान्यमेप्रारम्मसेही होरटाहै 
परतु माज उनके रूपो मे परिवतन हो गया है) नवीन उपमानां के माध यहा 
की कविताम्‌ बहत विदेशो शम्ा काप्रयोगहोरहाहै। 





१ रामदेव भराचाय अक्षराका विद्रोह पृष्ठ १६ 
२ न-दर्िक्ोर आचाय --सवेदन इति (क, 
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बोकनेर ज्लिके काव्य ङी भाषा 
स्वतत्रता के पश्चात मे श्राज तक बीकानरकेक्व्यमे कर्द परिवतन 
हए । इनी परिवतन क साय दो माय मापामेमी परिव्तन होत्ता रहा है । कान्य 
शरोर मापा का वहटूत गहरा सम्बध है ) श्नुभूति जव श्रपनी चरम सीमा पर 
पहुच जाती है तो वह अभियक्ति चादती है ओर उम भ्रभिव्यक्ति के लिए भाषा 
कौ श्रादश्यक्ता होतो । क्वि अनुमति केसायमाय मापाकामभो धनो होना 
है, जिक्षम वद्र अपनी अनुभूति कासी रौर समय अभिव्यक्ति देता है 1 यदि 
श्रनुभूति प्रच्य है श्नीर भाषाने उष्का प्रा साचनद्री न्िाटहै तो यद स्पष्ट 
दै किकतिकी वह श्रनुभूनि उष्षस्पने पाठक क नदी पहच पायेगी श्रौर 
इसनिण वह इ्मभीष्टङे प्रमावको उत्यनन नै ररपायिगी । इम दष्टिमेषद 
कहाजा सक्ता कि काव्य के निण समथ भावा का दाना बहन अ्रावरेयक है । 
भाषामे सम्ब वत इनं मब वाता को दष्टित रखते हए ह्म बीकानेर 
क काव्य को भाषा कर विचार करना टै) किम) भी क्वि द्वारा श्रपनी रचना से 
केवनएकहो भापाकेनन्नोका प्रयोगः करना बहून कठिन टै । अन उनकी 
ग्वनाप्नाम दूरौ भापाश्रा वे नज्नो का आना भी स्वाभाविक वात ह । 
(क) मोकानिर-कविता 1 शन्द समू 
मवेडी बोली कै शब्द तदमव ग्रौर तत्सम 
वीकानेर की क्त्रिता म तत्सम ननो का प्रयोग प्रारम्भिक कविता 
मश्रिकदप्राहै या्आाजमी हास्य स्वको वविताग्रामहोरहारै । हास्य 
शौ कविताभ्रामतो क्दी-क्ही पक्तिद्री सस्रत कीरै - 
^ क्योकि चरमा उनम कहता ङि " कन्य मास्यगम प्रि 
स्वम्‌ सर्वे धर्माणि परित्यज माम शरण ब्र 
मलवन, ग त-य, म्वस्वो मुष्‌ ल्नि, सत्रमे-य अदि भरनेक तत्सम शबा भा प्रथा 
हना है । तत्सम शब्दा कः प्रयाग श्रानोच्यकाल मं पूर्वादि म बुद्ध जधित्र भा 
है । श्रान तदुभव क्षन्ता का प्रयोग बढता जा र्हाहै -- 
न्मु्मे एेवाक्यादै 
किमे दृटतानदही ह 
मै विक्षरता नही 





१-- भवनो दाकर न्यास मुक्ते हतो ्रातीहै १८ 
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ट महत्ताह्‌ धनन 
हर चोट छाङ्र नितमिताता ह ॥ 


सी प्रकार ग्राज याक क्रविताम तत्ममनन्यकाप्रपोगक्म होर्हाहैक्नौर 
तद्भेव श्रीर्‌ विदेलो गवना का प्रयोग वदताजा रग 1 
राजस्थानी दन्दावली 

कौीई भी सण्हिप्य पपने समाज स अनश तण र्दे सक्ठा । श्रपन समान 
का प्रभाव उस पर अवश्य पठतादहै) वीरुने" जिनाएङ्पेनाक्षेत्रहि जहाकी 
राजस्थानो मातूमापाटहै यद्यपि वीक्गातिरम आन्न हिदीषो साहित्मके धेम 
अपनाया गया है फिर भी राजस्थानी भाषामतोयहाव्टूत परलसङही रचना 
होर्हीथी, श्रौरप्राजमभी वहवौनवचालमप्रपोयम रही । साहित्यिक 
आओरयोलचालमौमापामसदैवङ्ीश्रतररहाहै परनतुष्नदोना भापाप्रोके 
यवम एकं विभाजन रेखा नही खीची जा सक्ती इष दृष्टिमे बोनचानकी 
भापारे शब्दभी काव्यमश्राना स्वामाविक दै । हूमतिए वीकानर जिति क 
फविया वी कविताभ्ना म राजस्थानी मापा के शब्न यप्र-तवरध्रा गये है| पर ण्नक 
प्रयागे कयिताम स्सिीभी प्रकारक क्लिष्टता नही भ्रायौरै श्रषिवु सनत 
प्रयोग से कविताक्ा बुदछधसौदयही वडा है । राजस्थानी शब्दा क प्रयोग का एक 
कारणा श्रौरभीरै यहाके गुध कविया ने पडते राजस्थान पे बविताएु लिखनी 
भ्रारम्मकोभौरवादमेहिदीम। अतत राजस्थानी काप्रमाव श्राना स्वाभाविक 
है 1 राजस्थानी शन्न का जहा प्रयोग ह्रः है वह कविता अपन स्यान विनेषक्ा 
बोघ करातीहै1 यदि उष दाब्दको वदास हटाकर दूमराघडौबो्तौकामा 
भय भाषा का शब्द प्रयोग करतो उसते क्वि प्रभीष्ट सफन नहीं सन्ता~ 

श्वरकाहीथाराज काजसुव्र मा धश क्हनये 1 
>< < र< 
न्तरे रेतीले घोरो पर 
उट्नास विद्धाती मुबहे-शाम*३ 

इस प्रकारसे यहा पर तुडा मोटे तगडे, लिपता, येपडी, सुरणा मधर्‌ आदि 
शब्दो को यहां की क्विताम्नोमदेदजा सक्तु । एक बातश्रीर स्पष्ट वह 





१-- रामदेव श्राचाय अक्षरो का विद्रोह प २४ 
२-- च प्रदेव शर्मा महाराज युनियन क्वितासे। 


३-- साचदान देपावतत 'भनुज' विप्लवगान ५ ३४ 
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यह सि यजस्थानी नन्दा का प्रयाग जितना आरम्भकं कवियाने क्या है उत्तना 
प्रयाग नाजके कविनही्गर रहदहै। 


विद॑शो शदावली 


भारतक्य पर भग्नेन मे पटले मुगलो ने श्षासन क्ियाश्रोग हिदुश्राक 
साथ उनका सम्बध कफो समय तक रहाहै) इतनेस्षमयम ए मायरनेक 
श्पर्णय दाना यम्टरति परस्पर प्रमावितहुर्दहै प्रौर भायाका मी प्रादान प्रदान 
हआ दै । काव्य नो मापा भो उपतसे प्रप्रमाविन नही रह त्कीहै) यातत कि 
सक्ल्पङे साथ कविता लिखनं वाते कविया तक की भाषा म [प्रिय प्रवास) उदू 
के ्षष्दश्रा गय ॐ । कुछ कविय कौ कविताग्रा म इनका प्रयाय श्रचिक दुभजाहै 


कही गमक पमाने 
कंठी प्र जामचनत है 


>€ ३ >< 
गुलशन म लिजाश्राको, रही किश्तीहै मोजा म 


नय प्रारम्मिक्‌ कवितताध्रा प इनका उपयोग वृद्ध क्महप्राहै। हास्य कविताप्राम 
भी रनक प्रयाग यत्तत्र दवा जा मक्ता -- = 


"तो खुलना हमीनो कौ दुनिया म दनक भी नम्बर लावे! 2 


व्मप्रकारमेयलाकीक्विताग्राम जनत जुत्फे हङोम ग्रादिशन्ना का यत्र 
तत्र देला अ मक्ता! 


भारतवप पर श्रप्रेजान करीवसौ वप तक राज्य भरिया । प्रत उनकी 
मापा सीलना भौ यदाके लोग क निए भायिक दष्टिमे श्रावदयङ् हो गया था। 
दत प्रसि समयक वारण श्रगरेनी शब्द हमारी भाषाम बहुत भ्रधिक्र घुन मिल 
गय रहश्रौर बहुत प्रधिक ही प्रचलित है। प्रयोगवाद केसायहिदी कविताम 
भ्ग्रजी शरन का प्रचलन हा गया । बीकानेर की क्विताम भप्रोजी शब्दां का 


भयाय भोहुप्नाहै। यह प्रयोग प्रारम्भ की अपेक्षा बादङ्यी कविता म अधिक हा 
रहा दहै - 





१ श्रोम करेवलिया इाबनम प० ६१ 
२-- भवानी शकर व्यास्‌ मु दसी आग्तीदै प्रष्ठ १२ 


णद्‌ 


वह डशूकं विलिगटन बन वटी 
मुख कौ मश्ोनगन का फायर्‌ "1 


>< >< >< 

कह उठे समी मुक लसकूर श््रागया गधानोएक नया 

मै क्ट इयर का कूल बना यट सव भौ रमन बहुत सहा 2 
माज की कचितामे इनका प्रयोग कुच ओर श्रचिक्रहारहाटै -- 

(सवत्र सिनेमा नो स्मोक्िगि इन श्रादिटोरियम › कहे मल 

इफ श्रान्जेक्टेड वई को पैसेजस नो स्माक्रिग इन देन चले 1/3 
परतुरेसा प्रयोग भ्र्यक क्वितामेनरी हभ्रादहै ्रौरनदही क्वियोनेषेमा 
प्रयोगं क्ियादहै । 


दस प्रगारसं बीकानेरके शाव्थम राजस्थानी सर्त उदू श्रर 
श्रभ्रेजी शब्दो काप्रयाग यच्रतनन्खने का मितताहै। परतु इन गन्नास क्सि 
भौ प्रकारसं कविताम व्रनष्ठता नही घ्रायीष्, श्रपितु उसक्नासौव्यवदा ह 
है) 
(ख) मृहावरो का प्रयोग 

डा० श्रामप्रक्राश् गप्न कै म्मनुमार पाय नारोरिक चेष्टान्ना श्रस्पष्ट 
च्वनिया कहानो नौर कहावतो भ्रथवा भाषाके कतिपय विलक्षसा प्रयोणाक 
श्रनुक्रणा या आधार पर निमित्त नौर अ्रमिघेयाथ समिन कौ विप ग्रथ दने 
वाले किमी भाषा के गे हूए रूढ राक्र, वाक्यान श्रधवा शब्द इत्यादि को गृहा 
वरा कहते है 14 महावरा क प्रणेगमं काव्यमे एक अनूढा मौदयञा जात्ता 
है । भावोकी ग्रभिव्यक्ति का ममस्पर्जी एव हून्यग्राही बनानेमे मुहावरे बहुन 
सहायक्र सिद्धहोने है1 डा० मनोहर लाल गोडवे अनुमार मुरापरगेदार वाक्या 
म वाचकं वाक्या की श्रवेक्षा चमत्कार श्रौर श्रयद्यातन की विस्तृत भमिता 
अधिक होती है पर नक्षणाजा की सी दुरूहता इनम नही होती । वसलिष द्तका 





१-- भवानी इकर व्यास मुभे सी प्रातीहै पर ७ 
२-- आचाय चद्रदेव पडत जी गजवहोरहारै पर १४ 
३ -- योगद किसलय कौ कवित्तास 1 


४-- डा ओमप्रकाश गुप्त मृहावरा मामान ५ 
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सीकानिरको कविताम मोयत्रतत्र मुहावराका अ्रयोगहघा है । 
मुदा का प्रयोग श्रन्थ रविता की अपक्ा हास्यरस की कविताग्रा म पधि 
माह) मरय प्रकार की कवितप्नो म इनका प्रयोग भरा श्रवेन्यहै पर इतना 
नही - 
सावन के म्ये मौन स्तन्ध दुध सममन पात क्या हामा 
र्टरीयं कविताध्ीम मी मृहावरो का प्रयाग हुजा है -- 
"युप-युग तक तोदछधपार्हादैम्माम्तीनम 
दात उ्ाडे ही जा्ेगे उस्र विषधर वे 
सोसृुनारक किर बुहार की आलिरी" 
हास्यरस की क्विताप्नोमे ता मुहावराने हसी कौ श्रौर अधिक बढा दिया है -- 
मावाप वात करतदहोता चुपकसे कान लगाती 
हो जाय मगा पक्की तो गाला पर ली दला जाती है 1५ 
> ३ > 
जोभौटह्‌ च्टानमन भिलेजा आठ दिलिनिमने मित 
वह मजा प्राप्त हौ विल सिल कर्‌ वस दात दिखाने मे!" 
शस प्रकार स इत मुत्वरोक्राप्रयोग आजहास्यक्ो क्विताभ्रा श्रीर 
राष्टरीम कवितताश्रामतोहाहीरहाटै प्रतु श्व भय प्रक्रार साकविताआआं म 
रनक्रा प्रयाग कु्धक्मटोरहाहै। 
(ग) शब्द शाक्तिया व काव्यगुण 
काव्यम तीन प्रकार की शब्द नक्तिया मिनतादहै ओर तोन प्रकार के 
शरस भो - 


शक्तिया 

१) श्रभिघा 
‡-- इ!० मनोहर लाल गौड स्वच्छ द काव्य छारा श्रौर घननदषप० १३ ष 
२-- मेधराज मुकुल उम „+ श्ल 
३-- 9 श्रयुगरज „ २६ 
४ भवानी श्षकरं भ्यास हीच्यमेव जयते » प 
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२) लक्षणा 

३) व्यजना 
गुण - 

१) श्रौज 

२) माधुय 

३} प्रसाद 

भ्राज को कवितानेमावाके प्रयाग मे क्रातिकारी परिवततन कयि । 
उसमे अभिव्यक्ति के फेस से अनेक माग खोज निकाले हँ जिनस पूव कि परि 
चित नहीये। उन मार्गोक श्रनुखधान म लक्षणा शब्द शक्ति न भी वाफाौ याग 
दान दिषाहै। 


विम्ब विधान को भी श्रधिक् बल भिलादै। एमे कद्ध लाभरशिक प्रमोगा 
के उदाहरण यहा न्थि जारे - 


त्रा नफरत से मुसकाना 
मुभेमज्रगारे भरता 1 


ना ४६ < 


जोत्ततवारसक्टेनही 
मता वहबहनाषानीहु।2 


हास्य क कविताश्रामे मी कक्षणाशद शक्ति काप्रयोगदहुत्राहै -- 

* जयपुर श्रजमेर रोड चलतौ वितनो के वाचा बीच यहा 

व्यजनाकी क्रियात्तो यनतन व्खरीष्डोटै - 

“एक स्वस्थ वसु दर्‌ घोडेपर 

शरासन जमाय 

जव एक कुप गधेने 

क 9 
१ श्राचायचद्रदेव शर्मा पण्डित जी गजवहो रहादहै षष्ठं ५५ 
=“ ¢ त १६ 
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घोडेपर चावुक चलायो 
तो घोडा तिलमिला उठा 1 


भरमिषा शब्द हरवितिफा तोकहीभी्रभावनहीदहै। निष्क्परूप मयरहीकहा 
जा सकतादै कि वौकानेरके काव्यमतोना ही शब्द शक्ितियांका प्रयोग हता 
है। 

बौकानेर्केकाव्य की भाषा मँ प्नोज माधुय श्रौर प्रसाद तीना गुण 
है। राष्ट्रीय कवितताए्‌ यहा बहुत लिखी गई है श्रौर न कविताओं म प्नौज गुण 
हीह मौर इसके ्रतिरिक्त श्रय कविताग्रोमे भौ ष गुाकौदेलाजा सकता 
है - 

"मै वह श्रमषरे फदूष् 

म वह ज्वाला धधकाऊगा 

जो धधक उठी धाय धाय 

जिससं म जलन मिटाऊगा 12 
विजय हमारो हे” सग्रहकी भाप ओज गुण प्रधान है) वोर रस प्रधान इस 
सग्रह की कविताश्नोमे भाषा मे महाप्राणा व्यजनो म धुक्न शब्दावली जिसम 
भ्तुरणाठमक्ता होती है, श्रधिकं मिततीदै। ओजकं साय माधुय गुण कीमी 
यषाक्मीनहीदहै -- 


चल सिक्त चिवेणी उर पर 

प्रविक्ल भरमि है कौन 

श्राप निंमज्जित्रपनेमहै 

भीगी पलका वाली कौन" 
भरोगश्रीर माधुय के साथ प्रपताद गु सव्र मिनतादै, जा इत काल की सभी 
कवित्ताो म फला दृश्राहै -- 

*क्वसतेरेद्रारखडाहू 

मादर कै पटबदपडेहै 

बडी मोहदहै भक्तषडेहं 








१-- रामदेव श्राचाय श्क्षराका विद्रोह पृ ३ 
२-- भ्राषिध्य चद्रैवक्चमां -पएडितिनो गनवदेोष्हयादै शष्ट २० 
१ वचद्रमौति -तरैजयती पृष्ठ २६ 
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भर्चा हो स्वीकार दोन की, चरण शरणमे श्रान पडा हु (1, 
२८ ^< 1 


उपनिषदो की इस भूत्रिमे घमक्मवपुन 

सस्कृति श्रुली यही डाल कर ऊचे ऊचे सूते ॥४ 

षस प्रकार बीकानेर कौ क्विताश्रों मेक्विनेभापाकेगरणद्वाराभी 
उत प्रभाव को उत्यन करने की चेष्टा कीरै जो उसके जतस्णद्वाराञ्त्यन 
करना कवि का अभीष्ट होता है गौर उसे उसमे पर्याप्त सपलता भी मिती । 
यीकानेर काव्य मे छन्द योजना 

छटश्रौरकाव्यकाश्रादि कालमेही सम्बधदहै । श्रादि मानवक 
कृठमे जव कचिता ष्टी होगोत्ताउमकारूपभी द दोबदधही होषा। इसे यद 
तोस्पष्टहै किच्ठदकाजम बहुत प्हलेहो मया धापरतु दव हृगरा दस 
बरिमे निरिचत स्पसे कुठ नही कहाजासकनाचछद दास्प्रके आदि प्रवेतक 
भहेपि विगल भाने जति इालए छ दशास्त्र को पिगलमभी कहते ह+ मात्रा, 
वण विराम) गति लय तथा तुक आदिते व्ववरस्थित सामजस्यकोहीष्ठदकी 
सनादी नातौदहै। 


फेतिहासिक दष्टिसं छंदाकदोमेदर्हँ- वदिकं श्रौर नौक्रिक ॥ 
लौकिकष्दकोभौदोमागामंबादा जाताहै ~ मात्रिकं प्रर विक । मात्रा 
मै श्राघारपर रवेग्येद्धद मच्रिकप्रोर वणेके आधार पररचेहुषए्‌ छद 
विके कहलातारै !3 


भ्रब पहदेलनाहै कि सीकानेरके काव्यम किमिप्रकार कै छ्दीका 
प्रयोग किया गया दै । वीकानिरब काव्यम मानिक्छदही निविग्येहं प्रर 
भी श्रालोच्यकाल की सभी कविताभ्रो म नही पिले श्रपितु नेम्भून्यान माचि 
श्द्रमोलि मेधराज मुकुल माराकष्चद रामपुग्यिा आरि क्विया गीक्विताप्राम 
विद्षेपषूपसेदेखेजा मक्त । इन क्विया मभीदयुल योजना प्रारम्भिक 
फविताभ्रोमेहै वादको कविताभ्रोमश्रमावदहै। 





१ प्राचाय चद्रमौनि विधिका पृ० १२ 
२-- म्भरुल्याल सवेना नोदारिका २ 
३-- मेला वाजपयी श्राधुनिव हिदौ षविताम लिप , २३ 
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माधरिकददोचे ही सवते मधिक १६ माव्राभावति छदा की रचना 
हुई दै । यह्‌ समी कवयो कौ कवितामो मे है 1 


पद्धरि ख्द 


८परिवतित गति बहुता समीर 

विहगाविलिके स्वर म विलास । 

वेदना-सदन, अस्तित्व टीन, 

कणा व्रामे चछया मधुर हास 1" 
ददुकला 

वहु मदन मरम से बनी हुई, 

यह छवि “मुपमा की छर मुई 

पड आसमान कीचादरके 

नीचे सोती ते निश्चलता। 2 
माचायं चद्रमौलि, की वौयिका' मोर मणक्च द, रामपुदियाके श्रामापत'मे 
दसी छद का प्रयोग अ्रचिक हृश्राहै। दसौ प्रकार *सधुज्वाल' श्रौर ््वरालोक' 


भेभो १६ मात्रामाकेद्धनका प्रयाग हृप्राहै। १६ माप्राप्नो के धरतिरिनत प्रत्य 
माघ्रश्राकेखनभीदटै - 


राधिका 
"यहं म्रयहीन कपना स्वप्न-दष्टाकी 
भानस मे दह व्यभिचार वियाक्रतीदटै। 
कछ महल हवा म बनते प्रौर बिगडते, 
च्ङ्कित जौवन की लाश यटा जलती है।'3 
मसारदछद - 


जाने कौन भावसेन लीयो यो वहं रेखा 
मेरी मधुर फत्पना का क्रिस दिव्य दष्टिनदेखा। 4 





१ आचाय चद्रमौलि ्वनयठी पृ० १ 
१ पपभूदयाल सक्रतेसा रेनवसेरा “48 
3 मेधराज मुकुल उमग * ३६ 
ष 


कम्भूदयाल सक्वैना नीहारिका पर ३९१ 


^ 
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ताटक दद -- 
भाई रण को चले, वहिन । तुम रक्षा-व धन लामोता। 
हस हस तिलक करां जद जार्ये गोत विजयं गाभ्रोतौ। 
श्रौर चले जाने पर वन कर देश-सेविका धाभ्रोतो। 
पग-पग प्र आहत हो कितुन तुम घवराभ्नोतो। 1 


उपयुक्तदछदोके श्रतिरिक्त प्रौरछदमी काव्यमे दवे जासक्तेहै। परवु वह्‌ 
केवल प्रारम्भकी क्विताश्रामेहीहैश्राज की क्विताभ्राम नही । 


षम प्रकार से जहा बीकानेर जिले मे स्वातत्योत्तर कान्य चेतना जायी 
उष्ठसे काव्य का बहिरिग पक्ष भौ अद्ूतानष्ठीरहाहै। यहाकेषविते जहा 
स्थानीयं विपयो का वणन किया है वहा पर स्थानीय शब्दो का भौ यत्र तन्न 
प्रयोग किया जिसे विषय कौ स्थानीयता अधिकं प्रभावशाली बनकर पाठके 
सम्मत उपस्थित हई । इसके साथ ही नहा बीकानेर के काव्य ने कुठ समय तक 
हिदी कान्य काश्रनुकरण करियाभ्रोर भ्राज वह उवै फदमसे कदम मिलाकर 
चल रहा है यहो बात यहाँवे कला-पक्षके बारेमेक्हौजासक्तीदहै। यहाका 
कवि केवल भाव-पक्षकी दष्टि से हीश्रागे बढनेम सफल नहीहृश्राहै श्रित 
उसने कला-पक्ष को भी साथ रता भौर उसमे मी नवौनता काप्रपोगकररहा 


दै। 


2 0 
१ क्म्परुदयाल सक्पेना -नोहादिका १० ३१ 


हिन्द खदित्य > चैक(नैर कल्य 
क दे्िएदय शरहिर यग्ान 


हिद षाच्यके तिहास पर यदि हुम दष्ट डां तो उषे यह्‌ स्पष्ट 
हो जयानि हिदीकश्यम भ्राज तक बहत सी प्रवृत्तिया जमलेचचुकौरह । 
कितौ प्रवत्ति का समय पुट अधिव रहाट पौर दिसो यम । भ्राधुनिक युगमे 
हो पवितानक्ईं करवट बदली है । रीत्िकाल कौ ममाप्ति पर जहास 
भाधुनिक काल (म १६००} प्रारम्भ हृता है वहा कविता का एक प्रलग स्वरूप 
हि जि भारत-दु कालत षी कविता कहा जाता है । उसके वाद गु समय तक 
दवियदोभरुगकौ कविता ता बोलबाला रहाहै श्रौर फिर छायावाद, प्रगतिवादे 
गीर प्रयोणवाद का समय रहा है । ईस प्रकार धाघुनिक कानमे स्वतत्रतासे 
पूवटिदोकाव्यमे क प्रवत्तियोने जम लियाहै। 


सन १६४७ को भारत स्वत-प्र हुमा श्रौर रियामताक्ा एकीकरण हृभ्रा 
तथा दम प्राप म सम्प्र बढन नगा । देशी राज्यो म वाणी पर लगा हमा प्रति 
वध भी इमी परतत्रता क साथ चला गया) जो भावनाएु स्वत वतासं पूव दवी 
प्रह था उनको अव श्रभिव्यत्ति मिलन समी । वीकातेर म यद्यपि स्वत त्रता से एव 
भो कविताण लिसीजारी थो परतुस्वतत्रदोतेही यहा के लोगाका ध्यानं 
हिदौ के श्रना पर साहित्य-सजना की भ्रोर गयाप्नौर पमी ने श्रपनी अपनो 
सचि पे विषयः क अनुमःर क्विताएु लिखनी प्रारम्भकर दी । यही कारण 
वि यहा पभ्रालाच्यकालमे समी प्रवति कौ कविताए एकं साथ सिखी जाने 
मी विस्त ने छायावादो दग की सचनाए्‌ प्रारम्भकी, तो क्सीने प्रगतिवादी 
वगर बौर दस पकार एक साय ही हूठसौ दवी हृदं वाणी को प्रभियक्ति 
पराप्त हद्‌, 


साहित्य का वातावरण ता यहा पर प्रारम्भ सर्हादै चि वह सस्ते 
साहिष्य परक हो भौर चाहे वहं डिल सिष्य पर्कहो। स्वतत्रता सं भव 


यद्यदि द्‌ गर्‌ महावियालय उच्च धिना प्रादे.द्र रनाटूग्राया, प्रतु म्बतत्रता 
के पश्चात्‌ यहा पर श्रनेष सान्नित्य सयाज! की स्पा हूर माय होप 
प्थिङाएु भो निलनी प्रारम्भ हई, जिने इ समप मे काव्य सजना करने वाते 
भवियो षो प्रोत्साहन सिला प्रोर वे पयरशपतिगाना म प्रगादितत होकर जनताके 
सामनं प्राये । इस प्रकार स्वत-त्रताप्राम्ति सलकरश्राज तप निग नर यहापर 
कान्य सजनाहोरहीदैप्रौर दस आलोच्य कानके प्रारम्मिक दगक्मय्दौ दै 
भवियोनेण्व साथहिरीके भ्रगुक्रण पर जो भनक वादा कौ वधिताप 
लिखना ्रारम्भ वियाता उमस दोकनिरकेवाय्यम पफ शमाव की पूतरितो 
हईदै परसाथही उसवेद्रारा हिःदीके आधुनिक युगकी प्रवति कीएत 
मक्षिप् उद्धरपौ भी हुई है 1 भौर उरये वाद वह निनो जगतवे सायक्दमये 
कदम भिलाकर चलने लगादै। 
भाव व॑चिष्टय श्रौर योगदान 
स्वतव्रता प्राप्तिके सम्य हि 1 काव्यमे प्रपोगवाद चलत रहाथा 
श्नौर बीवानेरमे हिदी कविता को यह दौश्चव प्रवस्यायी। इसोतमयमयहा 
पर एव साय कदू प्रवत्तिर्यां का प्रचल हभ) हिनो काव्य क श्रनुकग्या पर हरी 
यह जो दछायावारो कविताए्‌ लिखी गर वै कविनाण उमस्नर तक नही पहुच 
पष्यी जिमप्रकारकी हिदीक्राव्य म छायावादी क्विताण सपने समयम्‌ लिली 
जाचुकीथी । स्सकाकारणयहटैकरि बोकनेरमेतोय्हहििटी क्विताआका 
ध्ररम्मिक काल याश्रौरहिदो साहित्य म छायावरादी कविता उमके विकासकी 
स्थिति क द्योत्तक है । परतु दसस यह श्रव्श्य हभ्राकरि बोकान॑रम हिदौ 
फविताका एक एसा वातावरण सबन गदाया जिमसै अयं प्रवत्तियो प्रर 
ववियोका भी पष्बहन भ्रोर मागदछन हप्र । दष समयम मधिक्रतर 
कचिताए प्रकृति चित्रण श्रोर राष्टीय भावनाकातेङ्गरष्ी लिखो गर्ईथी । 
राष्ट्रीय कविता केरूपम कवियाके जो उदुगार प्रषफुटित हए उसे उनकी 
राष्टरीय मावना भलक्ती है भौर प्रदरति चित्रणम स्थानीय रग क! पुट दिलाई 
देरदाहै । परन्तु दस प्रवति का प्रचलन प्रषिक् समयनही रहा भौर प्रगत्ति- 
वादी स्वर श्रविक मुलस्ति होने लगा! इसकायट्‌ प्रव नहीन्रि दयायावादी 
स्वर पूणात्तया ही लुप्त ही भया। 
समाजम चलीञा रही मा यताभ्नो परम्पराश्नो श्रोर रूढ्या मादि 
मभौ का विरोध करना वास्तवम क्रटिनिकामहै । समाजिकं इतिहास पर 
दष्टिपात करने पर ज्ञात होना है कि समाज म व्याप्त इन परम्पराश्नं का विये 
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श्से वालोमे बहतो क श्रपन प्राणा तक वे हाय धोने प्डेहै । वीवनेरममी षस 
प्रकार की पुरानी परम्पराग्नो धामिक्‌ श्रधविह्वास प्रौर सामाजिक रूदियो श्रादि 
मे समाजो वृरीतन्हसे जक्डरखाथा ) बीकानेर के कृं कविथो ने घमिक 
पाखण्ड, सामाजिकं रूढियो आदि कै विरुद्ध श्रावाज उठायी श्रीर उण्हं समाप्त 
क्रेङ्ी धोपगा को । मका यह अथ नही कि प्रगतिवादी कान्यमे इनं सबके 
विष्द्मेभ्रावाज लगाई जाती > अपितु ग्हाकेक्वि की वास्तय मे श्रषने भ्रास 
पास कंसमाजभोरधममेय सव वातं नजरश्रा रही थी ग्रत वह विद्रोहात्मक 
स्वरम इन सभी का नष्ट-ञ्रष्ट करन लगा श्रौरसायदहीर्काति का मावाहनमभी 
उसने क्या क्योकि बिनारक्रात के इन सवका नष्ट ठौना सम्भवनहीहै। इन 
केवियोने पूनि पूजा का वदन क्रिया श्रौरपप्थर के भगवान का अस्तिष्वही 
पमप्तक्रनको धोपरणा कौश्रौर यह यतायाकि मादरम वसने वाला ईश्वर 
पारणा पत्थर क सिवाय कुच नीह । इन घात्निक पाखण्डो के विरोधके साध 
होने शोपकाकाभौ विरोध क्य श्रौर इनका समाजका सवस बडा शत्रू 
धोधित क्रिया । इन प्ररारये दन क्विपो न धामिक प्रालण्डो सामाजिक रूटिया 
प्रोर परम्पराश्रोभा घोर विरोध किया है श्रौर इन सववोनष्टकरने केलिए 
सामाजिक क्रति का नारा लगाया) इस प्रकारक कविताए लिखने वाते कविया 
मश्रथिक्तरयैथेजौस्वतघ्रतासे पूवही दवी जबानस कद्ध बोलते ये परततु 
स्वत्त ता व उपरमत्त यपू सुलकर बोले) जव इस प्रकारकी कविताए्‌ बीकानेर 
मनिसलीजार्हौथीतो स्सीसमयमेनये पोढीके कविया नेकाव्यतरे कषेत्रम 
पलापगाक्िया। 
जिस प्रश्ार की भन्पष्ट अभिव्यक्ति, रामानियत श्रौर हल्के स्के माव 
भादि कि भौ क्वि वी प्रारम्भिक कविताश्रो म होना स्वाभाविक है। 
बही हष्टि बोकानर बो नया पढ क प्रारम्भिक कविताभ्ाम षै पर नयी पदी 
कारकवि इसत समयपीदेकोप्रवा्ति का भ्रनुदरणा नहो करना चदहिता धा। वह्‌ 
ण्दीसे जल्दी हिद) कव्व कं साय चलना चाहता याश्नीर इती लालसा स उपने 
भरषनी गति को रुद्ध तज किया जिखक प्रिखाम न्वरूप वह आज हिन्दी काव्यके 
साय चत रहा है, पोच नही है । इसस यहु बात निश्चित स्पस कही जा घकती 
दकि प्रागे भने वाच कालम बोकानरक्ा कवि हिदी काव्य का नहत बुखदे 
सकेगा । 
वीकानेरमह्स्यकषी कविताएु भी क्लिखी गड । प्रारम्भ मेभ्राचाय 
चद्रदेव धर्मान ठेसौ ही कदिताए लिली, परतु वहां हास्य की भ्वेक्लाव्यग्यो 
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भ्रधानत्ताहै। श्रि चलकर भवानौ शक्र व्याने दद्ध हास्य की कवितापए्‌ लिबी 
है रोर उनके दखरे सग्रहवी क्विताभ्राम यद्यण्कटीक्ही न्फयमभीहै, पर 
हास्यकीक्मीनहीहै1 हास्यरस वी इनकवित्तामाकादहिदी के हुपस्यरसम 
विज्ञेप पौगदान मानाजासक्तारै। 


स्वत-वता प्राम्तिके वाददयेपरदो वार श्राक्रमणा हो गयश्रौर्‌ दीना 
अद्रो पर्दी देश भरमे बहुतसी राष्टरीयक्विताए लिष्ी गर्ह । इन कविताना 
मबक्ही राष्ट्रीय गौरव बौबात हतो कही अपनी मातु्ूमि पर वत्िदान दने 
वालवीरोकोगायाहे 1 कही हाश्रूजा को सलकाराहिती कटी उनको दुष्टताकवा 
कासि है । न दोनो भ्रवेघरो पर वीकानग्मेभी इमाप्रकारकंकापक्ी स्वना 
ईह 1 एेस ममयमे यहा कै पिष्डे हए काव्य न हिद कान्य कसाथहीक्दम 
वदने प्रारम्भक्रद्ियिदह) 


शिल्प वैशिष्ट्य ग्रौर योगदान 


बोकानर मस्वतःत्रतासे पूव सम््रृतञीर डिगलम बहून तिला 
गया । श्रत उनका प्रभाव श्रालोच्य काल पर पडना रवाभाव्किही है । स्वेतत्रता 
प्राप्ति कं पचात उभी समयमे लिखन वाल कविणा की म्वाम त्प्मम शन्न 
को प्रयोग वहत श्रधिक हूद्ना परतुकातातरम यह वातत नही पायो जतौ भ्रौर 
उक बाद निरतर यहाके कान्यमे तदूमवशशद्योेका प्रयापवब्देरहा हि] नपी 
पडी के कवियों कौ क्विताभ्नो में विदेशी स्नाकाप्रयाग भी बहुन ब्रद रहार 
श्रौर यह प्रयोग वेवल वीकानेरमरे ही नरी श्रव्तु्रा> गीहिी कविताममो 
पिप्राहो रहा है) प्रतदरसन प्रमाव से वीका-+र के काव्य का श्रद्ूता रहना 
शभ्रसम्भव हि। 

वोकानरका-यकी भापासमस्बची एक विनपता यदै त्रि बहुत "1 
कविसेा ने जव स्थानीय जीवन वेध्रकरृति काचित्ण श्रिमाहैत्तो उकं गिष्‌ 
स्थानोय राच्तावलौ का प्रयोग श्रावदयकताव्त किया है क्योकि कृ वरतुभोे 
लिएरिदामष्रब्दहैही नहीं इसंप्रकारम इन्दा का प्रधिः प्रयागहान 
परय वास्तवमरहिदी लीके द्द वन जार्येग नौर इस दृष्टिसं इनका यह 
यादा हिद माषा क लिए भ्रनक्षनीय हो माना ज्ञायमा 1 वास्तवरमे देल ताम 
तो भाषा विनासम इस प्रतार क कवियो क्षा योगदान बहत होता च्दाहै। 
कवितामरे तुक मिलानेवं लिएया फिर नपनचद की प्रावद्यत्ताकं तरार 
उदन नन्दा ॐ सप्र परिक्तनक्रउहं क्विताम प्रयागिया हैजीरद्स 
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प्रषारवे धोरे धरे प्रयायमश्रानेल्गगयेहँ। 

राजस्थानी के "मादक" "मवरजाल', "सदा सुरणा" मक्धरा घौर श्भूगेका 
भूतः बादि रेपे शब्द है जो यहा कौ सस्ति ते सम्बध र्ते भौर उनके पीछे 
एक परम्परा है एम नन्द श्राकर हिदीकतोश्री वदि भरर द । इसी प्रकार 
शरोर भ्रनेक शब्दो का प्रयोग हृभरादहै। जिसे एक ओर तो स्थानौय वातावरण 
की भलक मिलती है भोर दूसरे नयशब्दोका प्रयोगमीहृभ्रा है) इस प्रकार 
अनेक नये शब्दा का निर्माण यहा परहृश्राहि रीर टोता जार्हाहै। धीरे धीरे 
हन व्यो कै प्रयोग करने प्र एक दिन ये हिन्दीकोश्च मञ्रवक्षयही वृद्धि करगे) 


वीकानेर जिनमे, कविताओके साथ माथ गीत्तमीलिवे गयेहषर 
केवितोग्रो कौ श्पिक्षा गौत क्म लिखे ग्य । कोकानैरके प्रारस्मिक गौत अवश्य 
हीष्ठदमे वधक्रभायह, परतु.खभे चल कर दइसब धनको गीतकार तोडता 
हरा हष्टिगोचर होता है । श्राज किसी भौ प्रकारसे गोतद्धुद के वधन मनी 
है \ उषे श्रपनी एक यदै, यद्वि यद्या पर लम्य गोत्त भो लिखि जरह हषर 
सायहौमोतोकोचछाटद्धोटेदुक्डामे तीडक्रमी गाया जारहाहै। सहाक 
गौत राजस्थानी सस्कृति का चित्र प्रस्तुत कर्तु, प्रर उसमे सहायता नम 
्ुर्रत शब्दे दते है जिससं उनमे स्थानीय रगश्रा ताताहै। 


बीकानिर फे क्ष्य म उद्बोधनात्मक्, वरनाप्मक, प्रतीकात्मकर, व्यग्या- 
प्मके श्रादिक्षँलियो काप्रयोगरहादै। प्रतोकाप्मक हली का प्रयोग श्रवश्रौर 
भ्रधिक बद रहा है। व्यग्यात्मक दीनी यहा षरप्रारम्भमेटहीरहौीहै। भराजमभी 
वसक्ष प्रयोग वढनाहीजारहारै) 


इस प्रकारस बीक्रानिरम काव्य काज-म यद्यपि दी काव्य जत्म्ते 
हत बादमदुप्नाहैश्रोर दसदृष्टि सेजमकेः उपरात इस कव्यते हिदौ 
काव्य से बहुत कर सीसा है भौर बृ समय. तकं उसी हे चरण चि हा पर चलतः 
र्हदै परन्तु इस चलने की त्ति काफोतेजरहा हैश्रौर स्सश्रकार सनित 
र्तको परार करने के लिए हि दी काण्य जगत कौ बहुत से वप सो देने पडे उसी 
रस्तिको बीकानेरकन्यने बहती क्मसमयम पार्‌ करच्तियाश्रौर उदीतेजी 
कै षाश् भ्राज वहहिदी कव्यते पृेनहीह अपितु साय साय चन रहाहै। 
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